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ալլ ՎՀՎԵ-Ո १थी मार्त सं. २०००भां असि& ययेक्षी. 
जे ՀԱ «ազ: ՀՈ अतापराय अध्यराभ भट्टे उरेधा, या 
७२9 «ՎԹՐԼ वधु सरण मने भाषषाही भने भे भारे राखी 
जिख्निश ३२ भयार'डरे भेभा चथा सुघारापधारा अरी «ԱԿ ते 
याभा घेवाया छै, माम्‌ जा णीळ «ԱԳԱ तदन नवा 243Վ.օ7 
असिद्ध थाय छै, जागली «ԱՐԱ निवेध्तभा ळे बियार «ԱՅԳ: 
ते भरी मही' नीये सपतरथुभां Հ«ԱՎԼ छे. ը 


6: արվ Վ सध्यात्मविधाचु 3«4՝ ՎՅԱՎՎ՝ छे. त्यां पदस्थ 
Պաղ «րոլ साधना Թռ ՎՄ गय छे; पथ्‌ ते ՄՊՀ 
«վո नर ՀԱՆ याव छे, भे «ՅԼ सल खा जोताता अथभ 
अशभ ० 584 छे. «ՀՎ ओटे մաՀ साथेनी भेऽता-मभे 
वियारथी भडडपानी «ԹՀ नथी, «Ատ से पराशर छे «Վ 
ते »ՈՎոմ पण օԱՎՎՈՎԱ. मावी छे. ळे शाश्वत «ավ ५६ 
ՊՀՏԵՎՀՎԼ प्रसाध्थी भणे छे १०४ ՀԼ-- 


- Տատ मामभिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्त्वत: । ` 
` ` -त्तो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद्नंतरम्‌॥ 
| ` जीता म. १८, "ՎՆ ५५ 
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८ गीत ई ՓՀՅԼ ( परिभाणुपाणे। ) तथा = (:ՀՀՅԿՎԱԼ) 


छ ते «Վ (यानी) भि वे यथाथ व्यशे छे; भेभ भने 
तसधी न्गशीने Վ पछी भाराभां अवेशे छे. 


` ४ ալա (शिरमा अवेश «ՀՅԼ जे ०२ «ՇՎԱ भापनाचु' इण 
छे; झटले ԳԱՎ, शान, ՀԵԼ केरे साधने «146461 हेर्छ खे 
सवच (तिभ ध्येय ता मेड ०४ छे. 


6 भीभविद्या-भक्षविध्याता साहित्यभां «ԱՑԱՎ घरापनार, 
ԹՎԱԿԱ गने ՀՎՀԱՎ खेवा मा ԿՀ «ՎԱՎ जीता घु 
भडाशन ՀԼ «ՀՎ «Վ थाय छे. विषय डिन छे, पथु ն 
ալԳԿՎ गने भ्यानथी भन्या Հե तेते ԱԿՀԶ-ԹՎ 0४२१ 
भह।२।०८ եծ छे तेम-' हाथ ՎԵՈՂ՛ मागण ՎՄ व्यय छे. 


५ मगवान इृतानेय (अवधूत) ԿԱՆ विष्यु गने भहेश भे 
लिधुटीना जाशावतार भनाया छे. ते. महान «ԱՎ हता. सभय 
[रक्षः इता, छेवटनी ० वाता! ՀՅ था थभा ՓՎՅՈ छे; ते 
ԱՀԱ ԱՊԱ» विषयेभां गाथां जाता ՀՅՅՀԱՂ सन्भाजेः 
ՓԵՐ «ԵՂ तेभनी घ्या गने «Լգ:3ԿԼ` परिणाम छे. 


Ը  श्रीम६ भागपतना շոու «(ԿԱԼ ՀՎԱՅՎ (० अवधूत 
तरी; पशु «Ղ82 थयेब छे) ԳԱՂ भारे «ԿՎ छे, $ ` ७ 
जवतारभां जतरि ऋषिनी आर्थनाते ՊԼ मनसर्‍याथी तेमना Վավ 
(इपानेय ՎՈ) ७त्पन थया अने अध राग्यने तथा 1६1६ 
'पैओेरेने गात्मविद्याने, ԹՅԱ ձգե: 


«այլ 04 भेळ मा ' यवघूत गीत! ' छे, Ջու भारे 
ԱՅ छै, «ՎԱԿ (ատ ततार), ՀՇՎ (६समे।), ՀԵՏ 
«ՏԱՅ ), चसि (1681), वाभन (५६२मे।), खेनायी पथु 


22 कक जा डी ७ I “र en 
७ ՛ 


~= >= --«* 
=== Պո mer | - Հ 


बा. १४-१०-१४७ 


Ա 


ՊԼ डाण पहेतांना हते. व्यास (ՎՅԱ), ՀԿՏ ( २९।२भे। ), 


३७ ( पीसमे। ) मने զճ (անալ) खे सप ता पडीयी चणे. 


«ազ ՎՎԼ खेम भागपतभां वर्शुन गापेचु' छे; "२१ घम शासत्रामा 
«ԱՎ आयीन भने माहि शिक्षणु ` भवधूत गीता यु छै भेम 
उई Չա. Հ 


x xX ` 4 > 


८ यीडमथीवाणा स्वाभी विशुद्धानइछना « ՎԱՎԱՀԹՑ 
न्यचुभवअडाश ' नाभना अथमा 31816 «ԹՎԱԼ ? नामच मडरष्यू 
नवा ० ७परेशाथी ԳՀՎ छे; अने «ՎԱՎ अद्वाइने शापे 


रिक्षण ՀՎ «ԱՅՎՎ՝ छे. जा «ՎԵԼ ३ह्पित छे, अतिसः. 


नथी; पण ՀՅԱԹ Վա»Վ येगीशे अणे छे नभने ते 
छप्याजी होवाथी तेमांथी Վատ भाग रा अथती . 64 


भुरिशिष्ट »Վ «ԱՅԼ छे, Վ -्ह्शादुभाने ७पथाशी ՎՄ प३शे 


अपी भाशा छे.” 


xX ՛« भर % 


ա 


भुं०४, | ՀԳ ՀԱՐՎ ՊՃՏԱՎՎ 22211 ՀՀՎՏԱ नती. 
ՀԳ ՀԵՅ (արլ) 





-...««.«ա 5 omc =e “>. >>> cmp eto 


լ 
լ 
| 
) 





१२४१ 


ազ सुदुर्लममिद्‌ बडुसम्भवान्ते 
माञुष्यमथद्‌मनित्यमपीह लोके | 
तूर्ण यतेत न Վզով यावन 
निःथ्रेयसाय विषयः खलु सरवतः աակ 
| ( श्रीभह भागवत २४६ ११, ५. <, ՀՅ ՀՇ.) 


 պՎՎ--վպլ «ՊԱՂ भते ՀՎ Հզածծ भणे छे, Փ 
भनुष्यदेढ नाशवंत होवा छतां पशु धुरुषार्था जापनार छे, तेने 
'वेथ्छाथी ՀՐՎԵՎ उरी धीर पुरषे ते 26 न्या सुधी पडे नहि, त्यां 
सुधीमा «ոտ अध्याशु भारे प्रयत्न 55Վ.1ԱԳԿՎ՝ सुभ ՎԼ पशु, 
पी ՎՅՀՎԼ «ՀՎ पथु भणे छे, ते «Թ अयत्न 241 «Թ. 


अभासक्षत्रभा ՀՎԱՎԱՎՄԼ Հալ पछी Գաղ »Ոչոզլ 
ՊԱԳ मपतारडाय पूण थता, ՀՎՎԵՅԱ पघारता हता, Վ समये 
पाताना परम ԳԱՎ ७६५००न ७५२ ०८७ १८। ՅԼ ԹՎՅՅ. आपत 


4, $ “पशु पजेरैना शरीरभां पथु [त तथा महित समण्तपा' 


ՀԹ. ००५ पोते ०८ ՎԱՎ शुरु भते छ. अपुप्यो ते। अत्यक्ष गमे 


न्थयुभान-अभाणे। ५३ पाताब' हिताहित तरत Հո शो छे. 


भवुष्य पाते ०४ ՎաՂ विषयवासनामांथी «Յա डाढी 23 छे. तेने 
युरेना ७११९ ४६ ०८३२ ՀՅզԼ नथी, संशय «Վ विपरीत 
वासना ६२ ՎԵՐ «/4(օ7 Պատ भेणे जातप्रापि थाय छे.” भे 
अभाए धत्तानेये पाते पातानी भेणे ०४ पृथ्वी, वायु, भाडाश «ԿԹ 
यरायर ५६यीचु भारीड निरीक्षण" उरी तेने पेतताना शुरु «ԱՊՀ, 


* तेजे।न। ՀԱԱՀ श्रेष्ठ यणे! ապ ४रीने परमात्मशानपूर्ष% 
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नभवधूतनी ՎՀ आत अरी «Վ. 


«Վլ «աա ՕՎԱԼ मवभ्‌धनभांथो ՎԱՎ आत उरवा 
भारे सुंदर भा्ाध्शन छे. ՀՎ «7 पणू विशेष भागध्शन अने 
भहाआरतिनाी «ՈՎ ७पाय ալ «ՎՈՎԱ «ՀՎՀՀ 
स4ते।ऽहिताथिः सारी ՎՀ सभन्यवेल छे. ॐ अत्येड "पाईने अथते। 


भनन उरता պՎԱԳՎԿԼ खाव्या वशर रहेशे नि. 


«ՎԱՎ भीत ՅԹՎ «ՎԱՎ भायेक्षी जीता, अनधूत भेटले 
«նղ सव व्यगाने ՓԱՊՈՂ ०4३4 सुका थयेधो भरत 
इशीर, अवधूत मैने डडेवे, अने तेना «Աւ ՀԼ तेवु' २५९ 
[िइपण्‌ जा गीताना यमा «ոա. 6401 Հմ ՂՎԱ «Վ 
जापवाभां भन छे, Վ 8परांत ՑՈ भवधूत 8पनिषष्ट'भां नीये 
अभाणु «Ապե व्याण्या भाषेधी छ-- 

अक्षरत्वाद्‌ चरेण्यत्वाद्‌ घृतसंसारबन्धनात्‌। 

रवस्वलियालाव चव ऽभिधीयते ॥ १॥ 

यो विळच्याश्रमा मन्येव स्थितः पुमान्‌। 

अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूतः स डच्यते॥ २॥ 

ग्यथ--गक्षरपयाथी नयात्‌ «ԱՎՂՏՈՎԿԵՈ सात्मस्वश्प 
ऱशिव-विष्युस्वडईप भती "पाता ԱՎ, परेण्यपयाथी भयात्‌ ԿՎՏ 
ՖՀՎԼ येण्य मति यी शानद्शानी आसि थवाना «ՀՅ स सारता 
सव गाधनाने «ՏԱՎ «ՐՂ भरतराभ भनी «111 डार, मते 
" ततवमसि। पे उं ४ ' «ՎԱ «ԱՇԵԿՅՎ येतनश्रह्म ते ७० छे 
अवा «ազան सिद्धि आक «ԳԵԼ डारेशे «ազմ ՀՎԿ 94. 
Վ ԿՀՎ ՎԱՆԱ तथा माश्रमाना `) धभोने भाणगीने पाताना 
ՉԱԳԱԿԼ स्थित «ՀՀ छे, मेवा «ՅԼ तथा गश्रमे।ना «ԵՎ पार 
नीडणी येते «ԱԳԿՆԿԱ «Ղչազլ «ՏՈ «ազ: डहेवाय 9.Հ 


` պլ ՀԱՎ गीता. शानभरत उपल अहा(निध भगवान - 


Վ 





म ८ / 
ՀԱԼԱԿ«751 आयेबी-डहेबी ՓՈ तेभना १! ԹԱՂ «ՎԼ ՀՅ 
ՀՅ ալ ՀՎԱՎՎՎՆՈ आसि सार अयतनपरायणु यतिमा 


` भोरेनी साषन-शान-्साभश्रीथी भरपूर ծա तेमां ՎՎՄ नथी, 


स'सारी 74851 ओरछा स्थाने नारीनिध कोरे पातान ५२२४२ 
शासता ԹՎԵՅԱՎ` सभाधान, 324141 गूण जना भारे छे तेते! 
वियार उरी भेणवी देवा विनति छे 


- | जीताना 581. ՀՎԱՎԿ रपाभी, Հ. «Ր. तथा 
नने भाता ԼՎԱՎԼՎ पुत्र याय, तेओ (նաղլ «ՎՎԱ भद्याय छे, 
ԱՅ भातापितानी अनन्य भश्तियी असन ՎՄ तेभने त्या अवतार 
धारणु बयो इता, मेता पिता नथु शुणुथी ५२ Յա गने भाताळ 
ՊԼՎԱՎ| भेटले भार-दैपथ रहित होय, तेने त्यां इप 854 मशु 
ՀՎզ՝ ՀԱՎ दीघेब छे-यागी दीपेक्ष छे-भपे। भहाशानी ԹՎՎԵՂ 
ԱՀ ०४न्भे ՀՀ «ա` नथी, भे Հ«ՓԱՀՎ ब्य्यतना मरड्येतत 
ՎԼ पासेथी न्या «ԿՇՈ ०२.० ՀՎՎԿՀՓՈԿ լալ शेणाये, यां 
त्यांथी ते ՀԱՃ (ՀԹՀԱԿԳ ՀՎՏՎ डरी, «ՎՎՎ ԿԱՂ 
पह, सप ՎԱՎ ՀԱՎ भारे शानने। नित्य 8५६२ ३२ता «ՎՀ 


. वियरता हता. भगवान श्रीइष्शुना पशना भूण पुरुष यह-राग्यने 


ՊԱ «ՎԱՂ भोष यापी. Հատ भ्भतृष्शाभांथी պոզ 
Հվ «Վ. तेनी गति ՀՊՎ अथा, श्रीभद भगवतन! ओडा६्श- 
ՀԵԿՎԼ सातमा, ՀԱՅԱ तथा नवन। 'भध्याये।भां भभवान श्रीडण्शु 
ՀՎԱԿՏՈ [१०४ Գազ 6६वळने 81 छे, Վ (Գալ «լ 
शभे ՀՎ. “२२०१ “उद्धरेदात्मनात्मानम्‌। ९41) “8६1२ 
न्योत्मा वर 2417 थे सिद्धांतने Հ«ՎԿՈՂ परवशताने। լ 
अरी, स्वाभ्रयीपशाथी घेताना ० -्भात्मभनि «աԱ डेवी रीते 
अति Հան इरी तेनी उथा व्हाच «ՀԱՊՀ वश्य լպզլ 
ՎեԿ छे; Հմ ० ՎԹ Վլ Վ ड्या Կա ԳԱՅ «ՎԵՐ -नइ मे 
सरण उरी ՀԱՎՎԱ पश छ, - " | 


~ (>>> 
» 


Ե 


ग्मा «ՎՉԶՎ 'भभवानचु ՀԽՎ धाम ՀԱՎ ՀՇՃԱՎՂՆ 
सोराष्ट्र 52241 यावेबा भरनार पत ՅՎՀ छै,% भिरवारन! भयाने 
पुहेंय्या पछी भेट रिभर ०1 भाताचु' «ԱՎ छे. ते भडीने 
सागणे ՎԿՎԼ «ՎՅՈ 0'यु' भीळुं रिभर जवधूत गरक्षताथथयु 
भाव छे; (ՇՈ «ատ मता. ग्नछु ॥ ՎՎ«Ղ ԳՈՂ 4२१२ 
शेश्ध्म ՀՈԿ «ԱՀԱ शयु ७भेधु ६तशुरुबा (ԿՀ दभाय छे. 
ते [शंभर पर «Վ «ՎԱՎ जीताना ३हेनार शुरे इचात्रेयनां पगा 
Ջե नानी सरणी ऐरीमा छे. ԹՎ नीयेना भागमा जेडणा व्य 
पर इत्तत। 464 सरणे। डभउयई३ जावेते। छे. शिणर ԾԿՀՂ 
यढाव मइ ०४ ՀՈՎԼ ԳԱՅՈ 8प२ «ՀՎԱՀՂ ०४२। ՎԱՅԵ यता 
ՊՎՎՎԼ ՎՎՂՎԼ सत जपाटाथी नीथे ԿԱՎ 321 ՎՏՎԼՂԼ भय्‌ 
अतिपणे ՀԳ छे. Վ छता. «ավ वानाणुओ Փազլ भरपूर 
भङ्गिभाव साथे, भारतवर्षेना (ԹԹ भाजेभांथी परिश्रभनी 
परवा नहि ՀԼ भे ԳԼ [शभर “य भिरनारी, *णभ्‌ 
(नरनारी? “जिरतारी Գարա जारी? वगेरे गण्टनामों :ՀՎ 
«Վ 3131 पाहुन इशनपून्टन भारे «ԱՅԼ «ԱՎ छे; सेट ०४ 


` नहि पथ्‌ इर वपे डातिऽ ३६ भेडाध्शी (१५६५ )थ ՎՅԱ 


सुधी भासपासनी ՎԼ भीयाना रणियाभणा पतप्रदेशामा «ՀՈՂ 
ՀԱՎԵԼ शिरनारनी परिडभा «ՈՎ क्षाणे। यात्राणभे। पे।ताने «ԳԱՅԼ 
պեղ ՀԱԼ अभ भाने छे. था भाषांतरे उरतारे साधु, सता, 
येशी. ՀՃԼՅԱՅՆ-- 

भागा न्हाय न गोमती, «2 न २० ' गिरनार, 

तीने! पन मोसे अथे, अथे «ԿՂ हार. 


- 


अभ्‌ भोक्ता पोताने। «ԳԱՅԼ हारी Վ.Լ छती. नवाय ते सार 


"Ք Վ ՇՎԱ «ՈՅ तेभ ० ՎԹ ՎԱ पशु ՀՎՎԼ स्थाने छे. ` 
शडारष्ट्रसां इत्तशज्तिने। अयार धणे «ՂՎԱ «ԱՎ छे. 
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(भरनार ५२ दुषण मावेशभा यढता स्मनेध्यार «ո छे. 


ԿԵՐԱՎ, पूष्णीवतारी सर्वश्रष्तम सोराष्ट्रपासी भगवान 
श्रीण्शे ԳԵԼ गूण पुरुष ՎՏ राग्गने ԿՏՎՏԱ थपी ԳԱՂԱ «(4 
सौराष्ट्रवासी, गवतारी, ««ՎՎ ध्तानेय अति Թճզջ7գ՝ भ्यान 
ամի, 211354 ՀՀՎԵՀՎ ՀՈ, 31431186 भती) गगतना 
सप ՅԱՇՈՎՀՅԼ Կար शान सपाइन उरी, «ՊԱՂ «ՎԱԼ 
समधान पू परित्माभभूव$ पृथ्वी ՎՀ पयटन ՅՀՎԼ रहेपाते। 
ԹՃՎ57Վ1 ԹՎՀՎլ ԹՅԱ भाष्ये, Վ अभास 32: ՎԵլ (ՎՈ 
ՀԱՅԱ, सभु६त२ पर सौराष्ट्रमा ०४ «ՅՅԼ छे. 

ԹՎԱ. युरी या. अपधूत जोताए शुग्हरातीमां 
शापातर ३रवाचु डाय ՀԱԼ Հլ 24321 छायामा [रनर 
समीप रहेनार, Պե «ԱՏՀՅՈՂ «Վազ जावी अन्यु; तेम से 
मने आयीन, सोरी, अवतारी ՀԱՐՈՅԱՆ «Վ सने 
ՖՎ. पृभान। यरथुन। शरणुभाषथी, भा अ'थचु' भाषांतर ४२१५! 
Վ 1 ३10० राणीने यत्त उरेल छे; छता पुरतडनी मस Վավ 
चणे ३३1७ Վալ इर हे।वाने ազ, तथा व्याधरणुद्देषना डार 
सने भाषा भइ गाण्याचे Վ2ՅՎ ՅԼՎԼՎԼ 2128, तेभ ०४ «ԱԳՆ 
विषय गति अहन ՅԼՄ वाशी-भनथी गतीत ढे।पाना आरणे, २६३ 
519 भाषांतरभां २०४५ ՀՀ मपा सभत रहे छै, तेषां सणवनें। 


“सार ՀՎ पाहाती क्षमा यायते।, तथा--- 


զ: स्वात्मापि येनेह स्वभक्तायात्रये सुदा | 

दत्तात्रेयो$वधूतो5व्यात्सवीनस्मान्गुरुः सदा ॥ 

०? ६0 पे।ताने। आत्मा पथु घेताना! Գազ भनिने भानु 
सिते भाषा दीधे ते जिरतारी պե «ՎԱՎ «ազմ «աՎԳ 


. सर्वच सर्छ दश रक्षण उरा, भे «ՎԳԿՏԻՎԼ साधे (ՇԿՀՆ- 


ԱՀԱ प्रवापरय 9०१२ १४ 


-. -. 


: 
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է) 
Հաաա «Հավը {ue 
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असिद ३२१५ श३ վ` छे. गरीम पथ्‌ «Հլ ԼՆ. ` 
युन्नरा अभाशु नानी शी «ատ वसाची र भेवे। आाश्य छे. 
सध्टेन्मर १८४७ सुधीभा नीये प्रभाए पुरत! अगर थयां छेः. 
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ո 5 
ՊՋՎՎՎՎ जाता - 
` ՀԵԿՎ १बा-यात्भक्षानना 6ՎՖԼ 
ՎԱՂ ՏԱՎ $ 
ईश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्रेतवासना। | 
महद्भयपरित्राणा विप्राणासुपजायते ॥ १॥ 
ՀԼ भयथी जयावनारी भद्दैतवासना ४खिरनी उृषाथी ४ - 


ՀՎԱ थाय छे; तेम! थे Կազ उरत थाय छे. १ 
व्यापइने ՎՀՎ 3४ रीते ! 4 


` येनेदं पूरितं सर्वेमात्मनेवात्मनात्मनि । 


निराकारे कथं वन्दे ह्यभिन्नं शिवमव्ययस्‌॥ २॥ 

निर'तर օՎԼՎ» օջ नात्माथी % ՊԱՀԱ भा सव पूर्णु- 
शरे छे, Վ निराधार, «ԱՎ तथा ՀՀԱՀՎՅՎ «(ԼՎԱՑՈՂ 
Տ ՏՎ रीते बन ३२ १२ 

पश्वभूतात्मकं विश्वं मरीचिजलसन्चिभस्‌ । 

कस्याप्यद्दो नमस्कुर्यामहमेको निरञ्जन; ԱՅԱ 

पाय शूते।भय (जा) विश्व, डांणेवाना. «/տ ०२ (मिथ्या) 


Հ. (तेमां) इ Յա« (զտ) निक्षेप (अने सत्य) ७ ते! 


ալ | Տ झाने «աա 52:13 
०, १ | 








३ ԱՅՑ | ՋԼՎԿՎ शीत, 


` ՅԱԿ केवलं सर्व मेदामेदो न विद्यते । 
` अस्ति नास्ति कथं ब्रूयाँ विस्मयः प्रतिमाति मे ॥ ४॥ 
भु उपण खात्मा ०” छे, सेहे $ मेह ४४ छ ०/ नडि; 
Վ. भने विरम्य Չվ बाणे छे, डे ագ» ՀՄԾ «ԱՎ नथी, 
भभ इ डेपी रीते ३डरे?४ | 
ՎՏԼՎՂԼ स पूश्‌ ՀԱՀ 


वेदान्तसारसवस्वं ज्ञानं विज्ञानमेव च । 
= अहमात्मा निराकारः सवेव्यापी स्वभावतः ॥ ५॥ 
इ ०४ स्वशावथी ՀՎՎԼՎԵ, निराष्ठार «ԱԳԱ ७ गने 
ՀԱՎ तथा विज्ञान पथु इ ० छै; ՉԱ पेहंतने। संपूण सार ԾԿ 
यो वै सवीत्मको देवो निष्कलो गगनोपमः । 
स्वमावनिमेलः शुद्धः Վ एवाहं न संशयः ॥ ६॥ 


मे ՀՊՀՎՅՎ, ՀԼՎՎՎՀՐՎ, ՉԱԼ परेवा (नप), . 


ՀՎԳԱՎՏՈ ०८ निर्माण भने शुरू रेव छे, զ इं छ, Յով 
संशय नथी, ६ 

अहमेवाव्ययोञ्नन्त; शुद्धविज्ञानविग्रहः.। 

सुखं दुःखं न जानामि कथं कस्यापि वतेते ॥ ७॥ 

इ ५ गविनाशी (अथवा (ՂԱՐՑԱ), मतरलित भने 
शुद्ध (ՎՏԱՎՀԱՅՎ छ; तेथी सुभ तथा इश्ण डेन पशु ऽपी 
ՀՎ ծա, Վ इ «պզ नथी, ७ 


न मानसं कर्म शुमाझुभं मे न कायिकं कमे शुभाशुभ मे । 


न वाचिकं कर्म शुभाशुमं मे ज्ञानामत शुद्धमतींद्रियोऽइस्‌ 


भनथी «մ शुभ डे गशुश . इभ भारु मथी, शरीरथी 


TX) ee बुक न --< डळ .. ना? > + - करी 
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गदधूत जीत -. 8 


ՀՎ शुभ डे नशुश ԵՀ भार: नथी भने «ԱՎՏՈ «Վ शुभ 
डे «ԳԼ उभ Վել ՀԱՀ नथी; («աա ՖՄ 3भने। भने 


 պելՎ ० नथी;) उेभ डे Հ Գ ज्ञानाभतस्व३५, शुद्ध तथा 


«ԱՐՎ (364 छद्र्याथ पर) ४.८ 
. मनो वै. गगनाकारं मनो वै सवैतोमुखम्‌ । 
मनोऽतीतं मनः. सव न मनः परमार्थृतः ॥ ९ ॥ 
भून «ատ ՓՎԼ «ԱԵԱ -ԱՀՎՀՎՅՎ ० छे; सक 
पर सुणवाए' ( ՀՎ देवात मतुं) भन ०/ छे; सबने भाषण 
«Մ-ՊՎՅՈ ՎՀ «ԳԼԱ भन «/ छे भने ՀՎ ««ՎՅՎ Վել 
भन ०४ ०णाय छे; छता. भरी रीते भच भे ՖԱՄ १२० ०/ नथी. 
अहेमकमिदं सव व्योमातीतं निरन्तरस्‌। : | 
पञ्यामि कथमात्मानं ՋՎՎ वा तिरोहितस्‌ ॥ १० կ 
, Տ՝ ՁԱ. ० «Ա सदा (Ավա छ, ՀԱԵՋՏՈ पणू पर 
नभने निरंतर गधे व्यापत छ; ते. हु प्रत्यक्ष मधवा 4116 
डे «ՎՎԱ न्भातमाने (भेटे सर्कन्याप5 भने पेताने ०) 


3Վ रीते 7 श ? १० 


ՀԱՎ ७१ आनी गेऐनाने 928 
त्वमेवमेकं हि कथं न बुध्यसे सम हि स्वेषु विसृष्टमव्ययस | 


` सदोदितोऽसि त्वमखण्डितः प्रभो दिवा च नक्तं च कथं हि मन्यसे ॥ 


डे अले।-जात्मन | उं गे; ० सर्वभा सभान स्वरथे 
ՀՏՎՆ भतिशय शुद्ध तथा (ԱՎ छे; तेम ० -8' सह 
इह्य Վազ: भने भणित छे; छता डेम ՀԼ नथी? 
हिवस तथा ՀԱՎ तुं ՀՎ ՀՎ भने छे? (ոզ भडाश डे 


 नभप्रडोश्‌ थवा ज्ञान डे भशान वगेरे इछ तारी सासे ४% 








17 Ն ՖՊԿՎ गीता 


ՎԹ, पेने 9 24 रीत भागी भेद 8?) ११ 
` आत्मान सततं विद्धि सर्वत्रेक॑ निरंतरम्‌ । 

अहे ध्याता Վ ध्येयमखण्डं खण्ड्यते कथस्‌॥ १२॥ 

छ ՎԱՎ मघे «ԿԱՅՆ भेड तथा मातरविनाने। «14: 
ՋԱՅԼՎՀՎ मण'ड छे, छतां ' Հ ध्यान इरना२ छ मने (माण) 
'परपरक्य ध्यान उरवाये[ण्य छे? Յու तेने भ'डित डेभ ३२५११२ 

न जातो न मृतो5सि त्वे न ते देह! कदाचन । 

सव ब्रह्मेति विख्यातं «ՎԱ बहुधा श्रतिः ॥ १३ ॥ 

Ց «ԳԱ. नथी अचे भरते। पशु नथी; तने शरीर 24 
9०५ ՎԹ-ՎՅ शरीर साथे ४ही समच म नथी. गा «լկ 
պու 8? Ձու त्यत प्रसिद्ध ՎՀՎՂ शति नेऊ अडारे उडे छे 

स बाह्याग्यन्तरो$सि Վ शिवः सर्वत्र सर्वदा । 

इतस्ततः कथं आन्तः प्रधावति पिशाचवत्‌ ॥ १४॥ 

ते% उ महार भचे गदर मपे, सर्व४0णे, भगण ՀՎՅՎ 
रही छे; छता भ्रमित थर्छ पिशायनी पेड भाभतेभ डेम 
हेय उरे छे? (थात्‌ परमेश्वर श पाते ० छै, छत्रां जीना 
` - पुरभेखरने शे(५१ «Լ त्यां शु दाद डेभ भारे छे?) १४ 

संयोगश्च वियोगश्च वतेते न च तें न मे । 
न त्वं नाहं जगन्नेदं सर्वेमात्मेव केवलम्‌ ॥ १५॥ 
` तारे गने भारे सयेण डे वियाण छे «Թ. վ नथी 
डु नथी गने այլ /1Գ- पशु नधी; णधु ठेवण खात्मा» छे 
ब्दादिपश्चकस्यास्य नेवासि त्वं न ते पुनः। ` 
त्वमेव परमं तत्त्वमतः कि परितप्यसे ॥ १६॥ 


` 
आक >. शं -շ-.....շ. >-_->» क 
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णवपूत गीता. ० 


- छ भा शण्दाहि पाय विषयाने, नथी मने ते ՄԿԱ 
तार! नथी; (जथोत्‌ विषयेने तथा तारे ՓՄՀ«ՐԿՎ ० नधी), 
3 % प्रभ तत्व छे (पिषिये। भे Մ գ « नथी); माथी... 
उ (में मे।२। विषये, भारे) यारेणाळु छेशन प्रेम थाय छे? 


जन्म सृत्युन ते चित्तं बन्धमोक्षौ शुमाशुभौ । 
कथं रोदिषि रे वत्स नामरूपं न ते-न मे ॥ १७॥ 


मरे नृत्य ! तारे। «नम नथी, तार «ոզ नथी; तारे थित 
गेथी, भचन नथी, भे।क्ष नथी, घम नथी डे ալար पशु गेथी; 


ԵՎ छ Յա २३ छे? दारुं डे «ՀՀ नाभ तथा ३५ 
- छे ॐ ने, १७ 


[ततने 8५१ 


अहो चित्त कथं आन्तं प्रधावसि पिशाचवत्‌ । 

अभिन्न प्य चात्मानं रागत्यागात्सुखी भव ॥ १८॥ ` 

न्हे! डे ԹՎԱ भ्रमित थश पिशाथनी ՀՀ उम शेड्या 
३रे 8? «ԱԹԱՎ गलेढस्वरपे ३' ने भने, ՀԱՅՆ त्याग थरी 
खणी था, १८ 


զ तत्त्व हि बिकारवजितं निष्कम्पमेकं हि विमोक्षविग्रहम्‌ ॥ 
` नतेच रागो ह्यथवा विरागः कथं हि संतप्यसि कामकामतः॥ १९॥ 


छु ५ मेड (ՎԱՎՎՏԳ, यण तथा भतिशय भेक्षस्व३५ 
ՎՎ छे; तने राण थवा विराण नथी; छतां विषयानी ४२७।- 
थी श डे सताप ՎՀ ४११८ 

वदन्ति श्रुतयः सवी निर्गुणं शुद्धमव्ययस | 

अशरीर समं तत्त्वे तन्मां विद्धि न संशयः Ակ. 





३ ԹՎԱՑ जीता, 


मधी अत्थि। गुण्रदित, शुद्ध, "ԱՎՏՈ निनिष्धा२ ब . 
शरीरर्‌दित भने (सवभा) समान «ՀԺ (9५०) तत्र डे ` | 
छे; ते «४ ՎՃ छ (पापले त्था) भने निःस शय ०४७, Հօ 

साकारमनृतं विद्धि निराकारं निरेतरम्‌। 
एतत्तस्वोपदेशेन न 'पुनर्मवसँमवः ॥ २१ ॥ 
साधारने छु ՀԱՀ «վ नने (ԳՏԱՎ (ՀՎՀ-ՎՎ- 
ब्यास (तथा सत्य) सभण्ठ «մ Վ:ՎՎԼ 6पडेशधी (ԿԱ 
थय। पछी) «ԱՂ «ՀՎ. सशव नथी, २२ | 
` एकमेव समं तत्वं वदन्ति हि विपश्चितः । 
रागं्यागासुनश्चित्तमेकानेकं न विद्यते ॥ २२ ॥ 
दिन ՅԼ: ७ सभान ՎՎ डे छे; राणने त्याग डया 
पछी दूरी ԹՎ शेड अथवा ալՎեՀՎՅՎ थु «7 नथी. ՀՀ 
अनारमरूपं च कथं समाधिरात्मस्वरूपं च कथं समाधि; । 
अस्तीति नास्तीति कथे सप्राधिमोक्षस्वरूप यदि सवेमेकस्‌॥ २३॥ 
«1 भुं ՀԱՅՀՅՎ ՅԱ छे, तो भात्मस्वड्प नधी, 
भेम समाधान ՀՎ रीते थांय? भने मात्मस्वरप छे, भेम 
सभाथान पशु ४४ रीते थाय? तेभ ० “छ? थे रीत जथव। ' 
“नथी? भे रीते पशु समाधान शी ՀՎ थाय? २३ 
विशुद्धोऽसि समं तत्त्व विदेहस्त्वमजोऽव्ययः | 
जानामीह न जानामीत्यात्मानं मन्यसे कथम्‌ ॥ २४॥ , 
तुं «աՎ शुद्ध छे, समान-शेद्ध २ ՎՎ छे पथा 

. इेडरदित, गळन्मा भने विनाशी छे; छतां 8 पेताने 

«լմ छै थवा नथी नणुते।? भेन डेम भाने 81२४ _ 





' 
` 
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թ» 


जाता. 


क्बधूच गीता ४ कि 


तत्तमस्यादिवाक्येन स्वात्मा हि प्रतिपादितः | 

नेति नेति श्रतित्रूयादनृतं पाश्वभौतिकम्‌ ॥ ՀԿԱ 

“तस्वमासि | ते उ छे? Սա (१६)वाऽ्येभे աւագ 
सारी ՀՎ अतिपाहन 24 छे «Վ * नेति नेति । स्मात्मा रेवा 
नेथी, सेवे, नथी? शे श्रुति पाय भूतोभांथी मनेधाने ०1४ 
5 छे, ՀՎ | 

आत्मन्येवात्मना सव त्वया पूर्ण निरन्तरम्‌ । 

ध्याता ध्यानं न ते चित्त निठेज्जं ध्यायसे कथस्‌ ॥ २६॥ 

खा त्मस्वइप पे[ताना दडे օժ भाताभां «/ निरत२ ՎՅԼ- 
श्रुः छे; Ժ ध्यान ३रनार नथी नभने तारे ध्यान डे थिप पश्‌ 
नथी; छता. छु (Ղա थ ध्यान ՖՎ रीते ३रे छै! २६ 


शिव न जानामि कथं वदामि. शिवं न जानामि कथं भजामि | 


` अहं शिवश्रेत्परमार्थतत्त्व॑ समस्वरूपं गगनोपमं च ԱՀՏԱ 


օզ हु शिव छ भने हु ४ ՀԳԱՎՀՅՎ: तथा न्थाइाश। 
गुं (निर्देष तथा न्याप४) ՀԱՎ तत्त छ+ ते इ (१०५) 
शिपने «Լպզւ नथी; भने (०० ) शिवने «1 व्वणुते। ४ नथी, 
ते। (०० शिवने ) ՀՎ ՀՎ ४8 भने अर्छ रीते भन्छ? २७ 

नाहं ՀՎ समे ՀՎ कल्पनाहेतुवर्जितम्‌ । 

_ग्राह्मम्राहकनिमुक्त स्वसंवेद्यं कथं भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 

“इ? खेवा भएप छे, ते चल नधी; तत्व बस्तु Վ 
सभान ՃԱՐ उद्पना तथा ՏՅԱ रित भने ՀՀ ՀՎ 


येण्य तथा ՀՎ ४रनारथी ՎՀ ՀԹՎ छे; ते! Վ पाता वडे 
ՀԼՎԳԱՎԼ योण्य डेभ थाय २८ 





Հ शषधूत शीत 


अनन्तरूपं न हि वस्तु किंचित्तत््स्वरूपं न हि वस्तु किंचित्‌ । 
आत्मैकरूपं परमाथतख न हिंसको वापि न चाप्यहिंसा ॥ २९॥ 
` भन'तइप वाणी १0 डा बस्तु ४ नथी नने तत्वस्व३५ 
०० ՏԱՐ वस्तु «/ नथी; ठेवण ातमाइप օ7 ՀԱՎ՝ ततव छ; 
तेथी ՀՄ डिस उरनार नथी नभने निसा पशु नथी, ՀՀ 
विशुद्धोऽसि समं तत्त्व विदेहमजमव्ययम्‌ | 
विभम्रमः कथमासमार्थे विग्नान्तोऽहे कथ पुनः ॥ ३०॥ 
तु «ԱՎ शुद्ध, समान, हेढरखित, ԳԼ तथा 
` विनाशी ՎՎ छे; तो «ԱԳԱ भाटे तने भोटो भ्रम डेभ 
थाय छ? गने “हु मत्यत ԳՈՎ Հպ छु? Յու डेभ 
ՀԱՎ छे? ३० 
घटे հզ घटाकाशं सुलीनं भेदवर्जितम्‌ । 
शिवेन मनसा शुद्धो न मेदः प्रतिमाति मे ॥ ३१॥ 


मेभ ՎՖԼ कांशी मतां Վ54 ալլ लेहरडित ՀՐ. 


(सडडाशभा) मत्यत दीन थाय छे, तेम भन [शिषस्व३ष 


थ्या पछी Տ शुद्ध शिषस्व३प ० थाई छ; भने लेह ` 


०/थु।ते। ० नथी, ३१ 


न घटो न घटाकाशो न जीवो जीवविग्रहः । 
केवलं ब्रह्म संविद्धि वेद्यवेदकवजितम्‌ ॥ ३२॥ 


भरी, रीते कभ घरे (भे Մ बस्तु) नथी भने ՀԱՎ ` 1 | 


- ԼԱՎ भाठाश पशु नथी, तेभ 974 (ՅԼ ՖԱՄ वस्तु) नथी 


नभने 5244 शरीर पशु नथी; ठेवण. ՀՎ तथा शातारहित | 


ռազ उ ( सत्य १९७ ) ०४७. 3२ 
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ՋՎԿՎ शीता | Հ 


सर्वत्र सर्वदा सर्वमात्मानं सततं ध्रुवस्‌ । 

सुव शून्यमशून्यं च तन्मां विद्धि न संशयः ॥ ३३॥ 

ՀՎ ठेडाशे, ՀԳ हाणे, सकने तु नित्य तथा भगण 
ՁԱԳԱՅՎ «մ`: օլվ ( Պ/ԼՎ ) शून्य छे; भारे ०? मशून्य छे, ते 
( न्थात्मतरत)ने «՛ उ (ՎԱՂ तथा ) भने ՅԱ» «4`. 33 


चेदा न लोका न सुरा न यज्ञा वर्णाश्रमा तैव कुरू न जातिः । 


न धूममार्गो न च दीशिमार्गो बरह्मेकरूपं परमार्थतत्तम्‌ ॥ ३४॥ 
(शनीची हेश्शि ) 3३ नथी, बोडा नथी, देवा नथी 
ՎՀԼ «ՀՈ, वशे! नथी, «ւա. नथी, չտ नथी, ԱԼ नथी 
धूमभाण-पिदृयान भाग नथी शते दीसिभाण-हेवयान भाग 
Վել नथी; २३ ՀՎ: ԿԱՎ ॐ सयुः तत्त छे. ३४ 
व्याप्यव्यापकनिर्सुक्तं मेकः सफल यदि | 

प्रसक्षं चापरोक्षं च ह्यातंमानं मन्यसे कथम्‌ ॥ ३५॥ 

उ օղ व्याप्य ՅԵՎ न्यून भ्रहेशभ। २ेनार तथा च्याप 
भेटे «(Վտ 39513114 ՀՓՎԱ-ՅԼ मन्नेथी ՀՐՎ भेऽ Հետ 
(गात्मतत्त ) छे, Վ (उ) पाताने Կու न्थवा मध्रत्यक्ष डेम 
ՀԱՎ छे? 3५ 

अद्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे | | 

समे तत्त्वं न विन्दन्ति द्वेताद्वेतविवजितम्‌ ॥ ३६॥ ` 

४०41७ «ՎԱՎ तत्त ४२8 छे, त्यारे «րու द्रेत तत्त 


| , छन्छे छ; पर तेखा ստ दवेत तथा «զԱ ՀԹՎ सभान 


Վ-ՎՂ य१०४त। ०४ नथी. 3९ 
 श्वेतादिवर्णरहितं शब्दादिगुणव जितस्‌ | | 
कथयन्ति कथं तत्त्व मनोवाचामगोचरम्‌ ॥ ३७॥ 


. 
hs SSN Ease Se SIS ७. alah 8. “रीड. 





१० गणवधूत जीता 


घाणे, वगेरे २गथी ՀՎ, ५०६ माहि ՀՎՅԼ विनानो 
तथा भन भने वाशीना विषय «ԱՇԱԿՊՊ ՎՅԱ (३० 
प्रेत) ՖՎ रीते अशी «Հ छे? ३७ 
यदाऽनृतमिदं सर्व देहादि गगनोपमम्‌ । 
तदा हि ब्रह्म संवेत्ति न तां द्वेतपरंपराम्‌ ॥ ३८ ॥ 
. «ՎԱՏ ալ ՉՏԱ: «ՎՀ ( भघुष्य) «անձ Չց՝ (शून्य) 
तथा օ18` ՀՅ छे, त्यारे Կուզ छे; पछी ते 24Վ 
पर'पराने भे भचुल१ते। ०४ नथी, ३८ 
परेण सहजात्मापि ह्यसिन्नः प्रतिभाति मे । 
व्योमाकारं ՀԱՅՏ ध्याता ध्यानं कथं भवेत्‌ ॥ ३९॥ 
ՋԱ ՀԱՃԱ नात्मा (924) पशु परणक्ष साथे भसि्े- 
 «ԵՅՎ ॐ भने ՊԼ छे, तेभ ० «ատա ՎԼ («ՎԼ ) 


«ԼՅ भेऽ ०/ तत्व «ՎԱ छे; ते। पछी ध्यान ՀԱՀ. । 


तथा व्यान डेभ ՃԱՐ 315 ? ३६ 
यत्करोमि यदश्नामि यजुहोमि ददामि यत्‌। . 
एतत्सव न मे किंचिद्विशुद्धोऽहमजोऽव्ययः ॥ ४०.॥ 


हुँ ० ४२ छ, ՓԱԿԵ ड गनेर साधु . 


; छुन (णघु') भार ४४ नथी; Հ.Գ. शुद्ध, बन्म२ त 
शने विनाश छ. ४० 


सवं जगद्विद्धि निराकृतीद सव जगद्विद्धि विकारहीनम्‌ । 


सव जगद्विद्धि विशुद्धदेहं ԿՎ जगद्विद्धि शिवैकरूपम्‌ ॥ ४१॥ - 


աԼ सवी ळणतने उ «ՎՊ «պ: Հ «ՀԼՎՂ 
उं विठारविनाचु नाणु; ՀԲ ०/णतने մ भतिशुद्ध ՀՎՅՎ «ՈՎ 
नभने ՀՎ #गतेने 9 शेऽ शिवस्प॑३५ «մպ. ४१ | 


4. 
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ՋՎԿՎ जीता | ११ 
तत्वं ख हि न संदेहः किं जानाम्यथवा पुनः | 
असंवेद्य स्वसंवेद्यमात्मानं मन्यसे कथम्‌ ॥ ४२॥ - 


ठ % ՎԱ छे, भेभा स'हे७ नथी; Վ. पछी “इं अयुं 
तत्व «մա» Ջու श उभ भाचे छे? աա. ՎԱՆԱ ՉՀ «՛ 


- व्वणी शाता गात्माने छुँ «Վ Ա शाय? नेवा डेम 


भाने छे? ४२ | 

मायाऽमाया कथे तात छाया$च्छाया न विद्यते । ` 

तत्त्वमेकमिदं सर्व व्योमाकारं निरञ्जनम्‌ ॥ ४२ ॥ 

Տ तात! भाया नथी, भाया नधी; छाया-मघारु'” नथी 
सने शन्छाया-ननन्/वाए] ՎԵԼ नथी} भा օգ ԼԼ ग्वा 
(օԱԼՎե) भए राग" मने निच ՅԼ» «7 तत्व छे. ४३ 

आदिमध्यान्तमुक्तोऽहं न ՎԱՏՏ कदाचन | 

स्वभावनिर्मलः शुद्ध इति मे निश्चिता मतिः ॥ ४४ ॥ 

इं «Թ, भव्य तथा ազ ՂՎԱ. छ; «1 «Լան 
«ՀՈ «ւՂ ՀՎԳԱՎՏՈ % निर्माण तथा शुद्ध छ, भाषी भारी 
Վազ भान्यता छे, ४४ . 

महदादिः जगत्सवे न किंचिस्रतिभाति मे । 

रह्मैव केवल ՀՎ कथे वणीश्रमस्थितिः ॥ ४५ ॥ 

भडेचेत्वथी भांडी «Վ मगत अने बगारे भासच नथी 
भने- पे! օվ ՖՎՄԼ पक्ष % शासे छे; Վ. पछी वणी तथा 
ՉԱՏՅՆԱ स्थिति डेम ՃԱՐ शडे? «Վ 

` जानामि सर्वथा सवमहमेको निरन्तरम्‌ । 

निरालम्बमशून्यं च शून्य व्योमादिपञ्चकम्‌ ॥ १६ ॥ 
इं ՀՎ भारे Հրայ छ, डे इं भेऽ ० निरंतर ՏԱՎ 





५२: Ս զկ गीता. 


पण Հ«ԱՎՀՅՎՎ तथा सत्य ՎՎ छ; Հալ «Հ. 


पाये य भय छे, ४९ 


न षण्डो न पुमान्न स्री न बोधो नेव कल्पना । 
सानन्द वा निरानन्दमात्मानं मन्यसे कथम्‌ ॥ ४७॥ 


न्मात्मा «ՎԱՀԵ नथी, पुरुष नथी, खी नथी, शान नथी : 


«ԼՂ 5ՀՎՎԱՎ ՎԵՀ नथी; छतां उ नात्माने खान'हवाणे| 
तथा ԱՎԱՆ डेभ ՀԱՎ छे? ४७ 2 
` षडङ्गयोगान्न. तु नेव शुद्धं मनोविनाशान्न तु चैव शुद्धम्‌ । 

गुरूपदेशान्न तु नेव शुद्ध स्वयं च तत्त्वे सतरयमेव शुद्धम्‌ ॥ ४८॥ 


नातभतरव छ जणे।वाण। योणधी शुद्ध 74 १: नथी; 


भनन! पिनाशथी शुद्ध थतु' ४ नथी भने ՀՎ. ७पडेशथी 
पशु शुद्ध थए: म नथी; मे तो. Վատ भेणे घाते « 
शुद्ध, छे, ४८ | 
नहि पञ्चात्मको देहो विदेहो वपते नहि । 
आत्मेव केवल सर्व तुरीयं च त्रयं कथम्‌ ॥ ४९॥ 
सातम पयलूतोभय ՀՏՅՎ नथी «Վ ՀՏՀՈՎ Վել 
«8: भुं ३५७ जात्मा ० छे, ते। (अत, «ՎՆ ՎԿՈԼ) नथु 
न्भवस्थाशे। तया घुरीय (थाथी) अवस्था («ԱՅԱՂ) 3" 
` ՑԱՐ शे? ४८ 
` न बद्धो नेव ՅԱՏ न चाह ब्रह्मणः पृथक्‌ । 
न कर्ता न च भोक्ताहं व्याप्यव्यापकवर्जितः ԱԿ« կ 
Տ णघायेक्षि नथी, सुक्त नथी भने պատր खुडे. पश 


नथी; तेम ० इं उती नथी गने Հաւ «պ नथी; हु तो 


«ԱՐՎ ՎՅԼ न्यापढ्यी २७० (शुद्धात्मा) छु. Պօ. 


१ 


ՀԼՎԿՎ गोती. 


यथा जल जले ՎԱ सलिलं भेदवजितम | 
प्रकृतिः पुरुषस्तद्वदमिन्न प्रतिभाति मे ॥ ५१॥ 

मेभ «ՀԱ नाणेहु «տ ՁՅԹՎ ՓԱՐ «/ՈՅՎ ० 
«ՊԱ. छे, तेभ Վ तथा पुरुष ԿՎ «Վ Յո 
( ՋԱՅԼՎ«Վ) «ԳԱ छे, ५१ 

` यदि नाम न सुक्तोऽसि न बद्धोऽसि कदाचन । 

साकारं च निराकारमात्मानं. मन्यसे कथम्‌ ॥ ५२॥ 

զ छ डरी सुत नथी गने ՎԿԱՅ पशु नथी; ते! पछी 
नातमाने छु भाडारबाणे। तथा न्याडारविनाच। डेवी रीते 
ՀԱՂ छे? पर 

जानामि ते परं रूपं प्रत्यक्षं. गगनोपमम्‌ । 

यथाऽपरं हि रूपं यन्मरीचिजलसन्निभम्‌ ॥ ५३ ॥ 

तारा अछ ՀՎՀՎՂ Տ «ՂԱ छ; ते अयक्ष «վալ भेड़ 
(«ՎԱՎԵ सचे (ՂԳՎ) छे; तेभ ०” णीळु ० «/31Վգ՝ ՀՎՅՎ 
छे, तेने पशु ई "यु छ; ते սաա ԹՎ ळण के 
(३) छे. ५३ कट 

न गुरुनोपदेशश्व न चोपाधिने मे क्रिया। | 

विदे गगनं विद्धि विशुद्धोऽह स्वभावतः ॥ ५४ ॥ 

भारे, शुर नथी, भने 6पदेशनी ७३२ नधी, भने ՎԱՎ 
«ՏՈ मने ՖԱ (Լ नथी; भार २१३५ ՎԼ ՏԵՀԹՎ तथा 
"51५ վ (व्याप४ भने निले`प) छे भने इ स्वभावधी 
ԿՊԱՎ शु ७, भेम छुं «ոզ. पड 

विशुद्धोऽस्यशरीरोऽसि न ते चित्त परासरस्‌। ` 

अह चात्मा परं तत्त्वमिति वक्तु न ठञसे ॥ ५५॥ 


१३ 


उ «ԱՏՎ शुद्ध अने शरीरविनाना छे; तने .यित 





| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 





१ ՁԼՎԿՎ गीत्‌ 


- जथा भने उ परथी ՎԿ पर खेडे तल छे; छता Տ 


३५१।८मा छ' भते (աւ) एर भाराथी «15 छे? भन 
उद्धता ठ शरभाते। नथी? ५५ . 

कथे रोदिषि रे चित्त ह्यात्मेवात्मात्मना भव । 

पिब वत्स कलातीतमद्वैतं परमासृतम्‌ ॥ ५६॥ 

Հ यित! श ապ रडे छे? इ पाते « ՎՎ «Հ 
ՋԱԳԱՎՅՎ था भने डे षत्व! गवयवरडित, «ԱՎ, ՅՀ 
नभूत ՎԼ. ५९ RSs खे 

नेव बोधो न चाबोधो न बोधाबोध एव च। 
यस्येदशः सदा बोधः स बोधो नान्यथा भवेत्‌ ॥ ५७॥ 
शान «Ո. ससान नथी सने शॉवशशाचमिश पशु 
नथी; नावी. Հո ՓՂ सहा ծա छे, ՎԱ भे Հո«Վ 
मह्ार्छ ने भाटी थती नथी. ԿՓ 
ज्ञानं न तर्को न समाधियोगो न देशकालो न गुरूपदेशः । 
स्वमावसँवित्तिरह च तत्वमाकाशकल्पे सहज भव च ॥ ५८॥ 

शान नथी, तॐ नथी, -सभाधिये।ण नथी, देश नथी, ३०. 
नथी भने शुरुने। 6पहेश पशु नथी; Տ स्वशावथी ०८ 
ՀԱՎՏՎՅՎ, Հ, जथण तथा «ելաւ »49 ` (न्यापड भने 
निवे") ՎԱ छ. ՎՀ Ց 

न जातोऽहं. सृतो वापि न मे कर्म शुभाशुभस्‌। 

विशुद्ध निगुण ब्रह्म चन्धो मुक्ति; कथे मम ԱԿՃԱ 

Տ «ԳԱԼ Տ भरते! नथी; भने सारांभाह տք नथी; 
ई ते। अत्यांत शुद्ध भने ՀԱԱ(ՏՎ «աւ छु; भने णघन 3 
ՀՐՎ Ֆու Յա १.५९ ु पक 


हि... 


~ թա >> nnn 


> 0 « न 


उ लर 


म्भथभ्रृत गोता. १५५ 


यदि सर्वगतो देवः शिरः पूर्णा निरन्तर; । ` 

अन्तर हि न पश्यामि Վ बाह्याम्यन्तरः कथम्‌ ॥ ६०॥ ` 

सपव्याप५ ՏՎ मे स्थिर, पूर्ण तथा (52551) जतर- 
ԹԱՅ छै भने (ՀՎ 3 भाराभा) इं «(ՎՀ डेणते। नथी, ते। 
७७२ Ֆ ատ भे ठेवी रीते छे।य?.६० : 

स्फुरत्येव जगत्कृत्खमखण्डितनिरन्तरम्‌ । 

अहो मायामहामोहो दैताद्वेतविकल्पना ॥ ६१॥ 

ՋԼպ` गत աա ԹՎ तथा मतरेविनाचु ( डेवण थात्म- 
ՀՎՅՎ «/) ԿԼԱ छे; छतां भाया तथा ՀԱՏ ने द्वैत 
तथा »«2Վ-ՅՎԼ «ԳՈՂ अल्यना: माञ्चयउप छे! (भे 
ՖՀՎՎԹԱ ब्यावी ० झ्यांथी?) ६१ 

साकारं Վ निराकारं नेति नेतीति सर्वेदा । ` 
भेदाभेदविनिर्मुक्तो वेते केवलः शिवः ॥ ६२॥. 

साधार तथा Հտ स्वउपने “नेति नेति-थक्ष भेड़ . 
«Ո, 3 नथी? Յու श्रुति «Հ ४णे निषेध छे; तेथी 
सेष्-नलेदरडित «ԼԱ उपण शिवस्व३५० छे. ९२ ` ˆ 

न ते च माता च पिता च बंधुने ते च पत्नी न सुतश्च मित्रम्‌। 
न पक्षपातो न विपक्षपातः कर्थं हि संतपिरियं हि चित्त ॥ ५३॥ 
तारे भा नथी, Վ. नथी, «(վ नथी, पत्ती. नथी, ՎՀ 
नथी, मित्र नथी, पक्षपात नथी डे मयक्षपात पथु नथी; ԾՎ 
तने थित्तमा भा संताप उेभ थाय छे? ६३ 
दिवा नक्तं न ते चित्त उदयास्तमयौ न हि। 
विदेहस्य शरीरत्वं कल्पयन्ति कर्थ बुधा। ॥ ६४॥ | 
` छै यित! तारे हिवस नथी डे. ՀՎ नथी, 86५ नथी 8 
भर्त नथी; वणी चु देडरडित छे, तेथी तारु ՇԵԿՎ शनी! 





१९ ՋԼՎԿՎ जो, 


Ֆու अ6पी शडे! ६४ | 
नाविमक्तं विभक्तं च नहि दुःखसुखादि च । 
नदि सर्वमसव च विद्धि चात्मानमव्ययम्‌ ॥ ६५॥ 
ताशभा ४४. विज्ञाण पामे Տ «Թ Թալ पामे 
नंथी; छ ՀՊՎՀՎՅՎ Տ ՀՎՀՎՅՎՈԱՎԱԼ Կգ नथी ०, 
भेन श पेताने (Ա` «14. ՀՎ | 
` नाहे कती न भोक्ता च न मे कर्म पुराधुना। | 
न में देहो विदेहो वा निर्मेमेति ममेति किस्‌ ॥ ६६ ॥ 
हु उतो. नथी.अने साइत! नथी; भारे पडेबांच 3 ՀՊՎ 
छम नथी; मारे रेड नथी मने इं ՉՀաՀԽՎ पथ नथी; ते! 
“सारु «Թ. गने भार? भेन शुं ढा शे १६६ 
न मे रागादिको दोषो दुःखं देहादिकं न मे । 
आत्मानं विद्धि मामेकं विशालं गगनोपमम्‌ ॥ १७॥ 
मने राग वगेरे हषः नथी, इण नथी सने भने देडे।हि . 
पश नथी; भने Յա, विशाण «աաա «ԳԼ ( [निक्षेप तथा! 
«ՎՎԵ) नात्म दु «14. ९७ 22 | 
सखे मनः किं बहुजत्पितेन सखे मनः सर्वेमिदं वितर्क्यम्‌ । 
यत्सारभूत कथितं मया ते त्वमेव तत्त्वं गगनोपमोऽसि ॥ ६८॥ 
Տ भिर भन! मइ अछेवाथी थु! डे भिम भन! भे 
तने ՀԱՅԿ % उद्चु, भे ՀՎՂԼ गराणर (ՎԱՅ ३२य्‌। धटे छे. 
छु «ԱԼ नेः (निर्देष तथा լվ) तत्वछे. ९८ ` 
थाणीभानी «(Աա गति 
येन केनापि भावेन यत्र कुत्र सृता अपि । 
` योगिनस्तत्र ठीयन्ते घटाकाशमिवाम्बरे ॥ ६९ ॥ 


NSIS ee 


ՉԼՎԿՎ जीत, ` १७ 


केम धडाचु «ան (धडा 41 बता) भाटा एकमा 
क्य (ՖԵՎՎ) पामे छ, तेभ बेजीमा ० डोर्छ भाषथी, 
Փ डा स्थणे, «Հգ पाभ्या छे।य; ԾՎԼ Վա परभ्रह्मभां «/ 
क्षय ՎՀ Տ-ՋԵՀՅՎ थाय छे. ६८ | 
तीर्थ चान्त्यजगेदै «Հարա त्यजन्‌ । 
समकाले तनु मुक्त केवल्यव्यापको भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
तीथमा( दरे थांडावाने घेर, तेभ ०” खरडा डाणे शरीर 


` ՏՎ याजी (तेचु) स्मरथ नाश पाभ्यु' डाय; ԾԳԼ परप्रक्षस्वड्पे 


०४ օՎԼՎԵ थाय छै-प्रक्षभय ՎԵՐ गय छे. ७० 


` धमोर्थकाममोक्षांश्व द्विपदादिचराचरम्‌ । 
मन्यन्ते योगिनः सर्व मरीचिजलसब्निभस्‌ ॥ ७१ ॥ 
भीमे! घन, ատի, डाम तथ ՀԱՂ तेम ४ भषुष्य 
गादि ՀՎ «/ «Լ तथा स्थावर ०%गतने जाँडवांनां ब्छण օ4 
(०५३) ՀԱՂ छे. ७१ 
भारी ՀԱԿԱ 
अतीतानागतं कम वतेमाने तथैव च । - 
न. करोमि «պան इति मे निश्चला मतिः ॥ ७२॥ 
इ भूतडाणचु, लविष्यडाणछु तथा ՎԳՀԱՎԵԼՑ प्रभ्‌ 
ւ. नथी «Վ लेभपते। पशु नथी, «ա मारी २५३० 
भान्यता छे. ७२ 22 | 
ՅՎԳՎՂՏՀԼ 
शून्यागारे समरसपूतस्तिष्ठत्येकः सुखमवधूतः | र 
चरति हि नशस्त्यकत्वा गर्व विन्दति केवलमात्मनि सवस ॥७२३॥ 
ՋլՎԱՎ-ՀԼՀԳՅԱՀՆ सभक्षावना३५ ՀՀՅԼ ՊԱ थर्छ भेऽवे। 





Հասո, aise Son aa 


१८ . ՉԼՎԿՎ शोता. 


शुन्‍्यस्थानभां सुभथी रडे छे, नभ दूरे 8 աղ ण छोरी 
ड्ब यात्माभा सवी ագգՎ छे. ७३ | 
्रितयतुरीयं नहि नहि यत्र विन्दति केवलमात्मनि तत्र । 
घर्माधमौ नहि नहि यत्र बंद्धो मुक्त कथमिह तत्र ॥७४॥ 
केमा (ՏՎ, स्वे, इुएसि-भे) Հպ अवस्था तथा 
ՊՐՈ तुरीय गवंस्था ՎՎ नथी ० नथी} ՉԱ ՏՎ ՀԱՎՀ- 
ने० (ակա) պգԳՎ छे शने ममां घर्म डे պաՀ 
नथी ० नथी; Վ भात्मस्वरपभा (सानी) णचायेश्षे। 5 ոզ 
उभ ढाई शडे १७४ Հ: 
विन्दति विन्दति नहि नहि मन्त्रं छन्दोलक्षणं नहि नहि तन्त्रस्‌ । 
समरसमझो भावितपूतः प्रटपति ՀՎ परमवधूतः ॥ ७५ ॥ 
यवधूत-यानी डोघ भन्ने भेणवते। नथी, भेणवते। ०० 
नेथी; तेभ % वेह, न्याउरथु डे एजशाखने ՀՎԵԿՎԼ नथी, 
स्पlड।रते। ॐ «51: भे तो ՀԱՎ ՀՎՎՎԼ रसमा भभ Վ 
ԿԱՐԱ ० ԳԱՂԱ ԿՈՂ ՎՄ परभ ՎԼ «Պ 
अयो उरे छे. ७५ -: | | 
संवेशून्यमशून्ये च ԿՎԱՅՎ न विद्यते । ॒ 
स्वभावमावतः प्रोक्तं शास्नसंविततिपूर्वकस्‌ ॥ ७६.॥. ` 
गजात्मतत््त सर्वाथी शून्य छ, पथु पाते शून्य नथी; तेम ० 
सत्य डे. सत्य नथी; ԿՎ शाखना शानपूर्व5 ՀՎԳԱՎՏԱ ० . 
ԳԱՎՅՎ («ՎԱՆ भे) झु ४. ७६ 
इति . थ्रीदतात्रेयबिरचितायामवधूतगी तायामात्म? 
संविस्थुपदेशो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥. 
४तिथी इृतानेय ՀԱՎ सपूत गीतामा 'गजातजानते। 
8पट्टेश ' नाभते। աւա ՎՃԼ सभा. 
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լ २०] 
भुरुना ՀԱՂՎԼ ՀԱՎ 


बालस्य वा विषयभोगरतस्य वापि 
सूखैस्य सेवकजनस्य गृहस्थितस्य | 
एतद्गुरोः किमपि नेव न चिन्तनीय .. | 
` -- इनं कथे त्यंजतिं कोऽप्यशुचौ. प्रतिष्ठम्‌ ॥ १॥ 
शुरुभाण5, बिषयक्षणमा ԱՅԻ, भूण, सेतडणन 
मथवा! धरभा-भूखस्थ३पे ԳՎ रह्मा ` डेय; զա ՀՊՎ भे 
४४ पण वियारण Չց नथी, नयी ०; «ԿԱՎ स्थानमा 
'पडेथा ՀՎ शुं ३1४ पथु छैए हे छे? (564 १४: विथारी 


_तेभनी पासे रक्षा रानेरप ՀՎ % ६४ थेडुं.) १ 


.- सैवात्र काव्यगुण एव तु चिन्तमीयो | 
ग्राह्य, प्रं गुणवता खलु सार एवं । 
सिन्द्रचित्ररहिता भुवि रूपशुन्या 
पारे न किं नयति नोरिह गन्तुकामान्‌ ॥ २ ॥ 

ՅԼ गुरुभा डान्यने। शुणु ०४ वियारवा «ԳԼ. नथी; १२३ 
शुशुबान ՀԱՎ (तेभनी पासेथी ) सार ०४. कर्ण देवा, मा 
पृथ्वी, पर सि्वरनां थित्रोथी ՀՎ ազ इपविनानी ՅԱԼ 
Հեւ (नही, «պո «ՅՀՎ सामे थार) «Վ ՍՎ ՅԱՂ 
शुं पार ԳՄ «Վ नथी १२ े 

येतन्यवणुंन 
प्रयलेन विना येन निश्चलन चलाचरुम्‌। .. 
ग्रस्तं स्वभावतः शान्तं चैतन्यं गगनोपमम्‌ ॥ २॥ . 
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२० | नवध ՀՈԳ. ` 
निश्चण सेवा दे. अयत्न बिना स्वशावथी ० स्थावर०'गभ 
४जतने (ՊԱԼ) ब्यास ա छे, ते ՀԱՎ शांत मने 
२।३।२। 4 (निक्षेप तथा प्याप) छे. 3 
अयत्नाचाल्येचततु एकमेव चराचरस्‌। 
ԳԱՎ तत्कथं भिन्नमद्वैतं वतेते मम ॥ ४॥ 
२ गद्षेत-येतन्य, ՉԼԵՊ/ मघे օպլՎ» ԳԼ यत्न विना 
स्था१२०४जभने यक्षाचे छे, ते भाराथी वुड' डेवी रीते 9? ४ 
अहमेव परं यस्मात्सारातसारतरं शिवस्‌ । 
गमागमविनि्ुक्तं निर्विकल्प निराकुलम्‌ ॥ ५॥ 
` Փ աա डु ० पर छ' गने सार उरता. पथु गयत 
सररप तथा शिवस्व॑३५ छ; तेथी (स'सारभां) «ԼՎՏոՎՀ- 
विना चु, विझब्पे!रहिंत. तथा (ԹՎ ( चैतन्य हुं ०/) ४. ५ 
सवांवयवनि्ुक्तं तदहं ब्रिदशाचितस्‌ । | 
संपूर्णत्वान्ञ गृह्णामि विभागं त्रिदशादिकस ॥ ३॥ 
सब न्भवययाथी ՀԹՎ नने हेवाणे ՎՓզ՝ ते% तत्व 
& छ; सपूणुपणाने «զ देवा जाहि Թագ Տ अच्णु 
उरते! नथी-हेव्‌ լթ ԳԵՏՀՎՎԼ Տ भानते। ८ नधी, ६ 
प्रमादेन न संदेहः किं करिष्यामि वृत्तिमान्‌ । 
उसन्ते विलीयन्ते बुदूबुदाश्च यथा जले ॥ ७॥ 
२ त;३रशुची ԳՐԱՎ थर्छ भ्रमाह बडे छुँ शु उरी भेसीश ? 


` मेवा भने स रेड नथी; उभ 3 Ջո पाशीभ। १२५।२। ७८पन्न थाय 


छे नने नाश पाने छ. (तेभ अतःथरणुनी «ՐԼ «Վ छे 
ने नाश भामे छे, तेभा भारे शु १?) ७ | 


Հ 
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बभूत गोता (1 


महदादीनि भूतानि समाप्यैवं सदैव हि । 

मृदुद्रव्येषु तीद्ष्णेषु 389 कटुकेषुच ॥८॥ 

कटुत्वं चैव ՀԿՀ सृदुत्वं च यथा जले । 
Ջա: पुरुषस्तद्वदभिन्न प्रतिमाति मे ॥ ९॥ 

म्स Ֆուտ टरुन्ये(भा डेपमणता, पीक्षणु #&न्ये।भां तीक्ष्णुता, 
ՀԱՂ वगेरे भधुर #व्येभां ՀՈՅ, उडवा दरण्याभां 25411 
( भथवा तीण 2251: तीणाश) तथा «տ. शीतणता-मे 
गुणे Վ ते 251ոմ खेड. % ३पे २४ छे, तेभ युरुप-भात्म! 
भदेततत्व जादिभां तथा ՀՎ ԳԱԱ सपूर्ण' च्यापीने रह्यो छे; 
गाथी «51 भने पुरुष भने मेड ० गणाय छे. Հ,Հ 

. सर्वाख्यारहितं यहत्सक्ष्मात्सक्ष्मतरे परम्‌। ` 

मनोबुद्धीद्रियातीतमकलङ्कं जगत्पतिस्‌॥ १०॥ 

Ջա अप्ठति सूक्ष्मथी पथ्‌ सति सूक्ष्म छ, तेम बजएना 
स्वाभी «ԱՅԱՎ पथु भन, जुद्ध तथा धद्रियिथी पर, सर्वा 
ՀԵՏՈ रहित ( नतिशय सुक्ष्म) पथा निष्क्ष४-8पधि- 
ՀԹՎ «ՂԳՎԼ.՝Վօ | 

इदृशं सहजं यत्र अहँ तत्र कथं भवेत्‌। .. 

त्वमेव हि कथे तत्र कथे तत्र चराचरस्‌ ॥ ११॥ 

जावु. «Ճա ՀԱՎ "भा छे, पेना“ भह "कराव डेभ 
छाय ? तेभा “तुं? ԿՎ उेभ «ծա मने. तेमा स्थापर०८णभ 
ब्गत पशु ՖՎ रीते ծա ११५९ 


गगनोपमं तु ՀՎԱ तदेव गगनोपमस्‌ । | 
चेतन्यं दोषहीनं च ՀՎՎԻՎՎԱՅՀԱ 


=== 


। 
| 
॥ 


* हक मणि ३... आन उहि PN य. आन 





CE EN SAS SSE SIS SSIES FR 
- 
श्र 


२२ अवधूते भीत 


ՖՎ भाडाश 9: (निक्षेप तथा ՎԱՎԵ) :4 छे, ते ०४ 


येतन्य «լեա 4 सूक्ष्म, ՇԱՀ, «ՎՀ Գու पूणु छे.१२ 


पृथिव्यां चरितं ՀՎ मारुतेन न वाहितम्‌ | 

वारिणा पिहितं नेव तेजोमध्ये व्यवस्थितम्‌ ॥ १३॥ 

थे यरेतन्य पृथ्वी, पर नदित. नथी, पायुथी १४ नथी 
भते «տղ Հով नथी; भे Վ. ՀաՎ Հ रहें, छ- 
ՎԱՊՎ 3.13. | | 

आकाशं तेन संव्याप न तद्व्याप्तं च केनचित्‌ । 

. -सबाह्याभ्यन्तरं तिष्ठयवच्छिन्न निरन्तरम्‌ ॥ १४॥ 
तेना बड़े खाझडाश व्याप्त छे, पशु भे येतन्य पेते ՄՊ 


- बडे व्याप्त. नधी; ते णर ने सर ՀՐՎ निर'तर «ՎԱԼ 


थर्ण रहें छे. १४ 
सूक्ष्मत्वात्तदव्श्यत्वान्निगुणेत्वाच. योगिभिः 
आलम्बनादि यसरोक्तं क्रमादालम्बन भवेत्‌ ॥ १५॥ 
ՀԼ चैतन्य सूक्ष्म, नम्य तथा [निशुशु ढेषाथी (तेचे 


नशु भाटे) येजीमा्े के गाहणन नाहि ३ऐेब छै, ते ०४ . 


नामन «451 ալ वो थे, ११ | 
सतताऽभ्यासयुक्तस्तु निरालम्बो यदा भवेत्‌। . 
तलयालीयते नान्तगुणदोषविवजितः ॥ १६॥ | 
पछी (ՎՀ-ՎՀ भश्यासभा օՂՀԼՄ ( याघ5) भघुण्य «ԱՀ | 

गाधणनरद्धित थाय (गेटवे ՀՈՎ थेतन्य मचुभवी 25), 


"ԼՅ शुणुहेषथी रहित थर्छ ते( प्रथम ՀՎԵԼՀՃԼ भाक णन)त। 


क्षय ६।२। (थेतच्यभां १.) धीन थाय छे, पथु «Ր ՎԵՀՎՀԱ 
(ना जाक्षणनभां ) धीन «Հ. नथी, १६ 
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- ՋՎԿԶ जीत, * २३ 


विषविश्वस्य रोद्रस्य मोहमूच्छोप्रदस्य च । 

एकमेव विनाशाय द्यमोघे सहजामृतम्‌ ॥ १७॥ 

ԳԱՀ भाइउपी भूछोने जापनार ससारइप ՉՀ नाश 
४९१ ՀԵ ՉԱԳԱԱՎՅՎ ազ भेड़ ० «ետ (साधन) छे. 

माव्रगम्य निराकारं साकारं «ԱՎԵԼ 

भावाभावविनिमुक्तमन्तराठं तदुच्यते ॥ १८ ॥ 

Ջ निराठार डाय, ते सावनाथी' պա गने पे सार 
छाय, ते ते. नळरे ԿԱ छे; भाटे Չ ԳԱագկզ भन्नेथी 
रहित छे, ते ०/ «վ (ՎՏ निराडार भने «Թ साई Է: 
शुद्ध येतन्य) ՇՎԱ छे. १८ 

बाह्यभावे भवेद्विश्वमन्तःप्रक्ृतिरुच्यते | 

अन्तरादन्तरं ՀՎ नारिकिलफलाम्बुवत्‌ ॥ १९ ॥ 

गढारनी, बस्तु «Վ छे भने, «ՀՎ «ՀՎ ազ 
एवाय छ; को աշ पशु արձ % छे, ते नाणियेरना 
णनी न्भ'हरना। օտ बेब (शुद्ध येतन्य ) «Վ थे।ज्य ४. १६ 

भ्रान्तिज्ञानं स्थितं «Ա सम्यरज्ञानं च मध्यगम्‌ । 

मध्यान्मध्यतरं ՀՎ नारिकेलफलाम्बुवत्‌ ॥ २० Ա 

णडारना Վիմ ՀՅ4 शान भ्रांतिशान छे भने भष्यमा- 


' नाबर रेषु शान साथ शान छे; «ՎՀ म्भ'दरथी ՎՀլ 


Վ: «7 "६२ ՀՏՎ (2७. ՎՎ-Վ ) नागियेरता इणनी. 
աոաք ՀԱԼ ०० 6224 «ՂպՎԼ येण्य छे. २० ._ 
पौर्णमास्या यथा चन्द्र एक ԿԱՑ», 
तेन.तत्सद्श पश्येद्‌ हिघादृष्टिविषयेय Ա २१ ॥ 
Ջու पूतभनी राजे भति निभ॑ण Հ ० २% दाय; 
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२४ Է` ՋՎԿԳ जीव 


- छता ते ने Վ Կա तो थे नेवाभां शेर Ծ«առղ है 


भांभने। % ՀՎ छे; तेभ थे शुद्ध चैतन्य Վպ तेना ՓՎ 


` झोड ० देणाचु' .नेर्छभे; छता. तेमां (७वब-भ्रह्म Յու) भे 


अड।२ देणाय, ते। थे विपरीत हश'न छे-भ्रांतिश्ञान ळ छै, २१ ` 

अनेनेव प्रकारेण बुद्धिमेदो न सर्वगः । 

दाता च धीरतामेति गीयते नामकोटिभिः ॥ २२ ॥ | 

जा ० अडरे (ՀԵՂ «Վ: «ՆԱՎՎՅՎ) थुद्धिन। ले 
ՀՎՀԱ रेव! नथी. (9४ ०) हाता घीरपणुने थाभे छे- 
धीर ՏՎԱՎ छे भने (गीळ') ३२३1 नाभाथी Վա ՀՎ 
छ (थे डेवण नाभलेह छे, ५२६१ ४६ नथी.). २२ 

| युर पिता शान नहि | 

गुरुप्रज्ञाप्रसादेन मूर्खो वा यदि पण्डित; ।. 

यस्तु संबुध्यते तत्त्वे विरक्तो भवसागरात्‌ ॥ २३ ॥ 

«ԽԸ ढाय Տ पडित हाय, पशु % शुरुनी शानभुद्धिनी 
इपाथी ळे Գ:ՎՂ Հոլ», Հւ ० (ते) सासाश्सभुद्रथी विरध्त- 


` पैराज्यवान मने छे. २३ 


ԿԱՎԱՒՅԿ: सर्वभूतहिते रतः । 
ազա धीरश्च स गच्छेत्परमं पदस्‌ ॥ २४ ॥ 
पछी ते धीर «զա ՀԱՎԱ छूटी «Հ आशीओ।ना 


तभा रभे छे ՀՎ १ढशनवाणे।. ՎՄ परभपहने पामे छे. २४ 


दडाभावे. ՀՈ परभात्मा . 
: घटे भिन्ने घटाकाश आकाशे लीयते यथा । 
देहाभावे तथा योगी स्वरूपे परमात्मनि ԱՀԿ ॥ 
०2२५ घडा डूटता ते घुः «(ԼԵԼ ( भरन ) Տոմ 


PPP PP --«.Փ 
" 


ՉԼՎԿՎ जीता. २५ 


क्षय पामे छे, तेम ३७ ४२८ ՀԵԱ गात्मस्वरप परभात्भाभा 
क्षय पाखे छे-परभात्मा % मने छे. २५ : 
उक्तेयं कमेयुक्तानां मतियोन्ते$पि सा गतिः । 
न चोक्ता योगयुक्तानां मतियोन्तेऽपि सा गतिः॥ २६॥ 
“भृते पथु ० भति ते गति? खेम տոմ ՀԱՎՆ 
सणघे ԵՇՎՎ छे; «վ “भते पणु % भति ते गति? 
Ջու Վազում ՎՅԱ ՀՎ ՏՎ नथी. (अभ डे 
तेभानी शुद्धि Հ. सहा Համ % Պոզտ Յա छे, 


` »Ո ՎՅԱ 524՝Վ हशाभा पशु ՎՀՀԼՎՏՂ पाभी ० यूव्या छे.) २६ 


या गतिः करमयुक्तानां सा च वागिंद्रियादवदेत्‌ । 

योगिनां या गतिः कापि ह्यकथ्या मववजिता ॥ २७॥ 

उसभ नेडथेक्षाभानी २ गति थाय छे, ՊՊ«Վ-. 
छद्रियथी उरी. Ջա छे; नथोत्‌ धद्रियिना ԹԿ ՏԱ छे. 
ՎՀՎ शानयेणने सेवनाराभांनी ४ गति थाय छे, զ 
ससाररदित ՊՓԱ- उदी Պոլ नथी-धद्रियन! विषय. 
रेती ०४ नथी. ՀՏ 

एवं ज्ञात्वा खमु मार्ग योगिनां नेव कल्पितस्‌ । 

विकल्पवर्जन तेषां स्वयं. सिद्धिः प्रवतते ॥ २८ ॥ 

जीम! मा ՀԱԲ अब्पित «ՏԱ: ԳՂ भे ՀՎ 
सभण्ठने माना Մաշ छट «ա छे, पेभाने «ԱՎԹԱՎ. 
ԹԱՏ, २ थाय छे. ՀՀ ळी | | 

तीर्थ वान्त्यजगेहे वा यत्र कुत्र मृतोऽपि वा। 

न योगी पश्यते गर्भ परे ब्रह्मणि लीयते ॥ २९॥. 

घाणी Պոմ, यांशवने घेर थन! ४२३1४ स्थणे भरण 
ՎՀ. ठाय; ՎՀՎ- Վ ग्ने Հազ नथी-शरी «ԼՂ 
थाभते। ० नथी; थे Հ. Պատմ « ՀՎ पामे छे- 
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३३ ՋԼՎԿՎ शीत. 


मात्मस्प३५ ० ՖԵՐ नीय छै, ՀՀ 
| 92441 पण ज्ञानी (տխ ०८ 
सहजमजमचिन्त्यं यस्तु परयेत्स्वरूप 
घटति यदि यथेष्टं लिप्यते नेव दोषैः । 
सकृदपि तदभावात्कमं किंचिन्न कुयो- | 
तदपि न च विबद्धः संयमी वा तपस्वी ॥ ३० Ա 
०2 पुरुष ՀԱՎԵՏ «Պա स्ताशाविड, म४/न्भरडित गने 
यत्य सेवा աԱԹՎՀՎՅԿՎ ने हशन उरे, तो. पछीथी' 
यथेष्ट ՀՊել »3, ՊԱՎՎ 5121 ՎՎԱւ नथी-गात्मडश*न. 
पाभी ՀՖՃԼ अभे तेभ «Վ, तेपण (Ը ՞ՀԿՎ-«7 ՀՏ छै; भ्‌ 
रीते तेनाभां दोष न॑ Տաղ Վ ३15 (ԼաՂոմՎ» माई) 
उभ न. डरै, ते।पशु मधात! नथी; डेम छै भे «ՀՀ अथवा 


` ՎԿՀՎ & छे, ३० ` 


«ԱԳԼԿ 
निरामयं निष्मतिमं निराकृतिं निराश्रयं निर्वेपुष निराशिषस्‌ । 
निईन्द्रनिर्मोहमलुप्तशक्तिकं तमीशमात्मानमुपैमि शाश्वतस्‌ ॥ ३१॥ 

ड २ (ՂԵԿ, सघुपभ, नाइ।ररहित, भाधाररहित, ४०७1- 
Հ(ՏՎ, ՀԱՅԼՏՎԱՇ. «1551 विनाने।, ՀՆՏՀԹՎ तथा जविनाशी 
ՀՈՅ 8, Վ सनातन छश्विर जात्माने Հոկ ई ०१७ छ. 


` वेदो न दीक्षा न च सुण्डनक्रिया गुरुने शिष्यो न च मंत्रसंपदः। 


ुद्रादिकं चापि न यत्न भासते तमीगमात्मानमुपैमि शाश्वतम्‌॥३२॥। 
०>भा. १६ नथी, Պու नथी, भुंडगड्रिया नथी, शुर «ՅԱ, - 
शिष्य नथी शूने भनी. सपति! 3 सड. ՎՅՀ Վ. 
शासता नथी, ते सनातन सिर गात्माने ՁՀՎ इ. ०१५ छ. ३२ 
न शांभवं शाक्तिकमानवं न वा पिण्डं च रूपं च पदादिकं न वा। | 
आम्भनिष्पत्तिषटादिकं च नो तमीगमात्मानमुपैमि शाश्वतम्‌ ॥३३।। ` 


७ ७. >. > I CT PS 


` 
»- " 
~. ललल, = 
napa Ss «զատ me ~ = ~ > 24-33. PT >. 4२५७० SI TH ո ७.०७ սա ..ց आळ दि ~ 
- տա: աե". = 
Վ हे ԱԼ" 
/ 1 -՛ 
- - . , ` 


== A ~ sO > ........«. न जि ծեԳծ....--ծ- 
՛ 
क 


- २०५५ जीत , २७ 


२ श'धरन, शक्ति डे «ՎԱՎ ५६ «ՅՈ Չ (१३, 
इप डे पढ (नाभ) वगेरे नथी աղ ० मारल, त्त 
तथा धडा वगेरे (डाय) पशु नथी, ते सनातन एसिर 
नात्मने शरण Տ ०१७ 4.33. | 
यस्य स्वरूपात्सचराचरं जगदुत्पद्यंते तिष्ठति लीयतेऽपि वा । 


'पयोविकारादिव फेनबुद्बुदास्तमीशमात्मानमुंपैमि शाश्वतम्‌ ॥३४॥ 


पाणीना विश्वरथी थतां शीण गने 'परपाटानी, ՊՎՏ "ना 
स्व३पथी स्थापरंप्टंणभ, सचित बत Յ«ԿՎ ՀԱՎ छे, स्थितिः 
ԿՅ छे मने क्षय Վպ पाभ छे, Վ सनातन धिर नथातमाचे 
ՀՎ ७ ०४७ պ. ३४ | | 
नासानिरोधो न च दृष्टिरासन बोधोऽप्यबोधोऽपि न यत्र भासते । | 
नाडीप्रचारोऽपि न यत्र किंचित्तमीशमात्मानसुपेमि शाश्वतम्‌ ՀԿ 

न्यां «ԼԵՎ मच ԵՀՎԼՅՎ प्राणायाम वगेरे तथा ( «145 ०४) 
शशि डे गासन कायत नथी, «ՀԼ शॉन डे रान पण 


a लासतु' नधी त ՊԱ नाडी थानी, जति पशु क्षणारे नासती 


नेथी, Վ सनातन धिर «ԱԳԱՂ शरणे € ०१७' छ. उप -- 
नानात्वमेकत्वमुमत्वमन्यता अणुखदी बैखमहस्वशुत्यता । 
मानरवमेयत्वसमत्ववर्जित तमीशमात्मानमुपैमि शाश्वतम्‌ ԱՀՀԱ 

० न्मनेऽपशु, ՅԿԱ, ՀՎԱ», «ԱՐՎ, सदम्‌ , 
ԼՎԱ, भाटापछु,.शन्यपधु, भपप, आपपायोाज्यपणु' 


» छै պաաՎՎ-ակ ՀՀ «ԹՎ छे, ते सनातन धिर 


ՋԱՅԱՎ शरश Տ ०१७ ७.3६ ` 
सुसंयमी वा यदि वा न संयमी सुसंग्रही वा यदि वा न संग्रही । 


निष्कर्मको वा यदि वा सकमैकस्तमीशमात्मानमुपैमि गाश्वतम्‌ ॥३७॥ 


> सारी रीते सथभवाणे। Տ संयभविनाने। छे; «եզ 
सारी Վ सभ उरनारे। Տ संभदविनाना छे शयन! 


ՀՀ ՋԼՎԱԳ शीता. 


ՖՋԵԼ ՀԹՎ,Ֆ,5ՊԵՂ युक्ता छे, Վ सनातन छर नात्मने 
| शरण Տ ०6 ७. ३७ - 
| “मनो न बुद्धिने शरीरमिन्द्रियं तन्मात्रमूतानि न भूतपश्वकय । 

` अहंकृतिश्रापि वियत्खरुपक तमीशमात्मानमुपेमि शाश्वतम्‌ ॥३८॥ 

०? भन नथी, शुड नथी, शरीर «ՏԱ, छद्रिये। नथी, पाथ 
ՀԵԼՎԱԼ नथी, थांय सक्षम ԳԱԼ नथी, नह'डा२. नथी मने 
 ՋԱՅԼԱՀՎՅՎ पशु नथी, ते सनातन մո नात्मने 
शरश इ օ40՝ ६.३८ 
: « परमात्मा सिवाय शातीनी «Թ: ३४० नथी. | 
विधिनिषेधः परमात्मतां गते न योगिनश्चेतसि भेदवर्जिते | ` 

` शौच न वाउशोचमलिङ्गमावना सव विधेयं यदि वा निषिध्यते ॥३९॥ 
ՊԵ थित लेहरडित ՎՄ परभातमाना ՀՎՅՎՎ पाथी - 
व्यय, त्यारे तेने भाटे विधि डे निषेध नथी, पविन्नता ७ 
| _ थपिता नथी; शने (४२५, जी गाढि) दिःगनी सावना पु 
। हेती नथी; तेने भाटे ते। «աղ տալ येण्य छे; नथा 

| [निषेधाय छे. ३६ » 








ԳՅԱՆ ՖԱ थाय? 

मनो वचो यत्र न शक्तमीरितुं नूनं कथं तत्र गुरूपदेशता | 

. इमां कथामुक्तवतो गुरोस्तद्यक्तस्य तत्त्वं हि समं प्रकाशते ॥.४०॥ 
न. गोळी छे Ֆ ळ्या भन तथा वयन ՎԳԹՈ शत 

गंधी, त्यां ՎԵՂԼ ७५१२ उस पढाये? भान ना (शाननी) 

बात शुर डे थने Գու ० ՎԱՄ न्य, तेने %.सभानर१३५ 

|, जात्मतख ՎՅԱ छे. ४०. | 

ի: ` इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायामात्म-- 

|. संविच्युंपदेशो' नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

कभ 31 धत्तानेयविरथित जपधूत रीताभां Թա Գա 

| 82" नाये अध्याय्‌ रहने «վր. 


व्यय्‌ ՅԼ 


ՊԼԱ ՎՅՎ (ԱՂ Վ«Ղ अर्ध रीत? 
` गुणविगुणविभागो वतेते नेव किंचि 
द्रतिविरतिविहीने निर्मलं निष्प्रपञ्चम्‌ । 
गुणविगुणविहीनं व्यापकं विश्वरूपं 
कथमहमिह वन्दे व्योमरूपं शिवं वे ॥ १॥ 
केमा गुण तथा जथुणुने। विशाय क्षारे छे% नडि भने ` 
० प्रीति Ֆ भभ्रीतिथी ՀՐՎ, निर्भण, अप'यरदित, शुषु- 
नशुशुरडित, व्याप तथा सर्वस्वर्प छे, ते भाडाशरप शिन 
ՋԱ इं ՀԱՎ रीते १६ 1९ 
श्रेतादिवणेरहितो नियतं शिवश्च | 
कार्य हि कारणमिदं हि परं शिवश्च । 
एवं विकल्परहितो5हमलं शिवश्च 
स्वात्मानमात्मनि सुमित्र कथं नमामि ॥२॥ 
घाणा «ՅՀ रण दिनाने। ळे ազգ शिषस्वउप छे, तेभ ० 
ալլ डाय तथा आरणुश्प ՅԱՐ परम (ԱՎՀՎՅՎ ազ « Տ 
नेवा (ԱԵ«ՎԱՌՎ पूर्ण (ԱՎՀՎՅՎ छे; ते। Տատա मिन! 
चाताभा पाताना ० गात्माने Տ डेवी ՀՎ नयु !२ 
निर्मूलमूलरहितो हि सदोदितो5हं 
निर्धूमधूमरहितो हि सदोदितोऽहम्‌ । 
निर्दीपदीपरहितो हि सदोदितोऽहं 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽइम्‌ ॥ ३॥ 
` Տ ՎՈԹՎՎ 4, तेथी भूणरद्धित ४ Հալ 6६५ Վճ 





Յօ १५६ flat 


छ; Տ धूभा३। ०२५१ गजान विनाने। ७', तेथी न्मजशञानरडित १४ 
सहे! य ՊԼ छु; भने ուա दीवानी ատ नथी, 
ՎՈ दीवा विना ० Հաւ 192451 65 ७द्रय पाभ्ये। ४; 
तेभ ० Տ शानभय्‌, मभेतर१३५, ( «ԼՎՏՅՎ ) भेद ०८ रसवाणे। 
तथा >।४।२ Չ`Վւ. [निक्षेप तथा व्याप ७.३ 
ՊԱԳԱՂ एं ४६ रीते ३९ 

निष्कामकाममिह नाम कथं वदामि निःसंगसंगमिह नाम कथं वदामि । 
निःसारसारसहितं च कथं वदामि ज्ञानामृतं समरप गगनोपमोऽहम्‌॥ 

ԵԼԱ ՎՎ डाभनावाणे। छु डेम डे? सगराडितने 
सणवाणे। हु 5४ रीते ३३? सारवभरनाने ՀԱՎԱՏ डेम 
३६? छे ते। शानभय, «ԱՎՀՅՎ, ՀԼ: ० रसवाणे। तथा 
२४1९ օ24.-(14`Վ नभने व्याप छ. ४ 
अद्वैतरूपमखिलं हि कथं वदामि द्वैतस्वरूपमखिलं हि कथं वदामि । 
नित्यं त्वनित्यमखिठं हि कथे वदामि ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ 

ԿԱԼԱՎ առավ हे डेम ड? समअने ԶԱՏՎՅԿ छु! 
डेवी रीति डुः? ՎԱՎ निथ डेवी रीते 4ड' भने न्मनित्य 
पशु ՖԼ ५७? ह ते! शानभय, «ԱՎՏՎՅՎ, शेड ० रस- 
बाणे! तथा 1512. %4१-[नक्षेप भने «ՎԼՎ» ७.५ 

ԱԳԱ २१३५ | 

स्थूलं हि नो नहि कृश न गतागतं हि आद्यन्तमध्यरहितं न परापरं हि। 
सत्ये वदामि खलु वै परमार्थतत्वं ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ 

ՋՎԱՅԼՎՎ स्थु् नथी, सक्षम नथी, «ց` «51.5 जावु 
गंधी; भे ते जादि, मध्य तथा «ալ ՀՏՎ छे नभने पर डे 
२१५२ १७ नथी. इ साथ उडे छ डे भेन णर तत्व छे ने 


em) 


- 


१4६० शीत! ՅՆ - 


ते ०४ छै' शानारत२न३प, ՀԼԵՀԿՎԱԼ तथा աղու ण्थ्वो। 
[नक्षेःप त्‌१।.०4।५४ ४ 
संविद्धि सवकरणानि नभोनिभांनि ձեն: सवविषयांश्च नमोनिमांश्च। 
संविद्धि चेकममलं न हि बन्धमुक्तं ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ।। 
ՀԱ` ४दथे।ने 512 न्ेवी-शून्य छ ०१७, सरव विषयाने 
२४५. प्रेवा-शुन्य «Ճել सने 815 ० ՉԱՅԱՎ छ निर्माण 
«զել: तेने जंघन नथी डे ՀԱՀ नथी; ते ० हे शानाभतर1३५, 
` गेऽरसवाणे। तथा 1912. 24. [निक्षेप तथा «ՎՏ छ. ७ 
दुर्बोधबोधगहनो न भवामि तात हुर्टक्ष्यलक्ष्यगहनो न भवामि तात। _ 
आसन्नरूपगहनो न भवामि तात ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ 
Տ तात! ७' ՀՀՖ«ԱՅԼ समन्॥8 येवे डे जाननी ३ 


बाणे, नथी; छे तात! ह वियारवे। ३१ 8'31 ՃՅՎՅՎ 
नथी; भने डे तात! Հ सभीपरपवाणे डे @'डाइ्प्रबाणे। 
ՎԵԼ नथी ते. ՀԱՎԱՀՎՅԿ, भेऽ रसवाणे। तथा 


२१:1२ ०>वो-निवेषप तथा व्याप ७.८ 


निष्कमकंभदहनो ज्वलनो भवामि निदुःखदुःखदहनो ज्वठनो भवामि । 
निर्देहदेहदहनो ज्वलनो भवामि ज्ञानामृतं ՀՎԱ गगनोपमो5हम्‌॥ 
७' ५भ'२७ंत डाऊ «ՀԱՎ जाणनार २३ ७; ७ &:५- 
` रित ՃԱՐ हुःणाने णाणनार भञ्चि छ; तेम १ ह ՇՏՀՐՏՎ 
ւ ՅԱ ՏՂ जाणनार गनि छु; Հ शानाभूतस्व३५, शेड १ 
रसबाणे। तथा ७४५ օշ4.-(14:Վ जने ०१५४ छ. Հ 
निष्पापपापदहनो हि हुताशनोऽहं निर्धर्मधर्मदहनो हि हुताशनोऽहम्‌। 
निथेन्धबन्धदहनो हि हुताशनोऽहं ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽइम्‌॥ 
Տ" ՊԼՎՀ(ՏՎ ՃԱՐ पापने णाणनार «Ր. छ, डे धर्भ- 
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रदित ՓԱՐ ԿՀՐՎ ԱՄՀ «ՎՆ छ; Տ णचनरडित 617 
ԵՐԿՎՎ जाणनार «ՅԼ छ; तेभ % डे. शानाभतस्प३५, “भेद? 
रसवाणे। तथा «լել ०८वा-निर्देष ने व्याप४ ७.१० 
निमीवभावरहितो न भवामि वत्स निर्योगेयोगरहितो न भवामि वत्स । 
निश्चित्तचित्तरहितो न मवामि वत्स ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌॥ 
छे वत्व! Հ भस्तितर छित्‌ छतां «ԹՎԱՐ नथी; 
इ समघरडित छतां समचविनान। नथी; डु. थित्तथी रहित 
छतां थित्तविनाने। नथी; इ रा।नायुतस्वड्प, सेडरसवा।णे। 
तथा २७ ०>वा-निकेप भने न्यापऽ ७. ११ 
निर्मोहमोहपदवीति न मे विकल्पो निःशोकशोकपदवीति न मे विकल्पः | 
निर्लोमिलोमपदवीति न मे विकल्पो ज्ञानामृत समरसं गगनोपमोऽहस्‌॥ 
भने भाररडित डे भाई सित ՀՎ. (१५6१ नथी; शे(5- 
२्‌दित 3 Ֆե» सहित मेवे १६८५ भने नथी; तेभ ० वे।भरखित 
" ३ वाश «(ՏՎ मेवा (ՎջՀՎ Վել भने नथी; 8" ता शानाभत- 
ՏՎՅՎ, भेऽ रसवाणे तथा शाऽ।श प्रथा-निश्लेष नने 
थ्य(१४ ७.१२ 


संसारसंततिलता न च मे कदाचित्‌ » 
संतोषसंततिसुखं न च मे कदाचित्‌ । 
अज्ञानबन्धनमिदं न च मे कदाचित्‌ . 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ १३॥ 
स'सारनी ՎՀ-ՎՅԼՅՎ १८९ भने उदी (स्पशीती) नथी; ससारची. 
ՊՀՎՀՎ सुभ भने उष्टी नथी; नने ՉԱ ՀՀԱՎՅՎ मेघन 
यशु भने उष्टी नथी, इ ता शानाभृतरवरप, ՅԵ ० ՀԵԳ 
तथा १819 %१।-[(निक्षेष «Վ न्याप ७. १३ 
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संसारसंततिरजो न च मे विकारः संतापसंततितमी न च मे विकारः । 
सत्त्वं स्वधर्मजनकं न च मे विकारो ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌॥ 
सासारनी परपराइप रन्नेयुणु-भे (४२ भने नथी; 
सातापनी ՊՀՊՀՅՎ तमे।युणु-भे (Վոլ भने नथी सने. 
स्वचभः 6परन्गवनार सत्वशुशु-भे विडार पशु भने नथी; ड' 
ते ज्ञानाभूतस्व३५, ՀՎ» रसवाणे। तथा «լոլ 74 
(ՂՅՎ भने व्याप छ. १४ 
संतापदुःखजनको Վ विधिः कदाचित्‌ 
संतापयोगजनित न मनः कदाचित्‌ । 
यस्मादहंकृतिरिय न च मे कदाचित्‌ 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ १५॥ 
सातापनां इःमे। €५०११ना२ विधि ( ७२३।४ शास्त्रीय 
(ՎԼ) भार! भाटे 21 नथी; सतापना सणघथी «ՎՀ. 
भन भारे उष्टी नथी भने ՓՎՅՈ भा «պետա ««Պ छे, 
զգ ४४ पशु भारे नथी; Փ ता शानाभुतर1३५, भेऽ ०४ 
रसेवाणे। तथा 5121 Վ. निक्षेप भने व्याप्‌ऽ ७. १५ 
निष्कम्पकम्पनिधन न विकल्पकल्पं 
स्वप्नप्रबोधनिधन न हिताहितं हि | 
निःसास्सारनिधन न चराचरं हि | 
ज्ञानाख्ृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ १६ ॥ 
इ ऽ प्रदित तथा 5-ՎՎԼ भव छ; वि4८प।नी, ४९५१।३१५ 
इ नथी; Տ स्वक्ष तथा «ՎԱՎ शत छ; ՀԱՀ (ՏՎ डे 
नित नथी; हु निःसार तथा ՀԱՅ: नभत छ; Գու 


क/गभ डे स्थावर पश षु नथी; Տ Վ. शानायुतस्वडेप 
२ २ 


3४ म्भवधूत शीत, 
215 ०५ रसवाणे। तथा न्ाऽाश 4. (ՂԳՎ शने व्याप छ. 
नो वेद्यवेदकमिदं न Վ हेतुतक्थ 
वाचामगोचरमिदं न मनो न बुद्धिः । 
एवं कथ हि भवतः कथयामि ՀՎ 
' ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ १७॥ 

ՀՎԼ थात्मतले «Պող शाय ՀՊՎ डे «ՂՎՎՀ नथी; 
ՀԱՅԱ बडे तॐ इरी श४।य भेजु नथी; (तेम ०२) वाणीतुं «(ՎՎՎ` 
«Վ भन डे ४३५ पशु नथी; भेभ भे तरपने Տ ५४ रीते 
तने 551 Տ ՀԱՎՊՎՀՎՅՎ, ՅԼ» ०४ रसवाणे। तथा न्थाडश 
०२१ निवेष्प भने व्यापऽ छ. १७: 

निर्भिन्नमिन्नरहितं परमार्थतत्त्व- 

मन्तबहिने हि कथे परमार्थतत्त्वम्‌ | 

प्राक्सेभव न च रतं नहि वस्तु किश्चित्‌ 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ԱՀԱ 
' साथु तत्त ԳՏԱՎ. ԱՄ लेब्रडित « छे; भे सथ 

तत्व ալո ने णडार उम नथी? छे «. मे पडेक्षां थयेक्ष 
नंथी, उयांय जासप्रत नथी भने झर्छ बस्छु नथी; Վ« ई 
शानाभतस्व३प, भेऽ ०” रसवाणे। तथा न्थाड।श नेवे! निक्षेप 
तथा օՎԼՎ» ७. ՎՀ 

रागादिदोषरहितं त्वहमेव तत्त्व 

दैवादिदोषरहितं ԿԱՎ ՀԱՎԱ 
संसारशोकरहितं त्वहमेव ՀՎ 
ज्ञानामृतं -समरसं गगनोपमोऽहम्‌-॥ १९॥ 
» राश नाडि होषरडित तत्त &% छे; ६५ ऱ्याहिना 


ՋԼՎԿԱՎ शीता! | ՅՎ 
हेषविनाचुं तत्व ७०% ७ «Վ ससारना शे।इविनाचु तत्त्व 
७०% զ भे डं ՀԱՎՀՎՀՎՅՎ, भेडरसवाणे। तथ। «ԼԵԼ 
զ: (ՂԳՎ तथा व्यापऽ छ. १६ 
स्थानत्रयं यदि च नेति कथं तुरीये 
कालत्रये यदि च नेति कथं दिशश्च । 
शान्तं पदं हि परमं परमार्थतत्तव 
ज्ञानामृत समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ २०॥ 
न्यत, स्वभ, सुधुसि-भे Հա स्थिति ने (भने) नथी, ते! 
ՎԼ तुरीय աա. पशु डेस ० डेय? भूत, भविष्य 
बत्भान-भे नशु डाण 1 (भने) नथी, ते! दिशा उयांथी 
Գաջ & ०४ 9४ «Վ तरव, शात प, राना अतस्वरप 
` झोडरसवाणा तथा आाश्राश परेवा [नक्षेप तथा व्याप४ छ. २० 
दीर्घो लघुः पुनरितीह न मे विभागों 
विस्तारसंकटमितीह न मे विभागः 
कोणं हि वतुलमितीह न मे विभागों 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ २१ ॥ 
क्षणा भने 2३।-भेभ सही! ՀԱՅԼ विषाण नथी; पढाए 
न सांडड-भेभ न्मी! भारे! विशाण नथी भने पूणे डे जे।ण- 
Ձու पण्‌ सही! ՀԱՀԼ (ԿԳԱ नथी; Տ ՊԼ रा।ना५तस्१३५ 
25 ० रसवाणे। तथा समाए? ԳԼ निक्षेप तथा օՎԼՎՏ ६.२१ 
मातापितादि तनयादि न मे कदाचि- 
ज्जात मृत न च मनो न च मे कदाचितू । 
निव्यौकुले स्थिरमिदे परमार्थतत्त्वं 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ २२ ॥ 
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मारे भातापिता वगेरे डे ՎՀ वगेरे उदी. नथी; भारे 
օ/«ԴԼ नथी, भरणु नथी भने भारे भन Պապ उदी नथी; न्या 
ՉԱՅԼՎ«Վ च्याट्रणताविनाचुं, स्थिर तथा सत्यस्वइप छे; ते ०४ 
इं शानाभतस्व३५, भेडरसवाणे। तथा २४२, ०>वे [निक्षेप 
तथा व्याप$ ७. २२ 
शुद्धं विशुद्धमविचारमनन्तरूपं निर्ढेपठेपमविचारमनन्तरूपस्‌ । 
निष्खण्डखण्डमविचारमनन्तरूपं ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो5हस्‌ ॥ 
समा यितन्य शुद्ध डे न्मशु्धञभेवा विथारविनाचुं भने त- 
२१३५ छे; निक्षेप ४ Թա-թու वियारविनाव ԼՂ ՎՀՎՅՎ 
छ; तेभ = भई तथा 'णडवाणु-ेवा वियारथी ՀՐՏՎ 
सन'तस्वश्‍प छे; Վ ० Տ ՀԱՎԱԱԱՀՎՅՎ, ՀՎ» ० ՀԱՎԱ 
तथा १६1२ वे! (ՂԳՎ तथा օՎԼԱՎ» छ. २३ 
ब्रह्मादयः सुरगणाः कथमत्र संति स्वगीदयो वसतयः कथमत्र संति। 
यद्येकरूपममलं परमार्थतत्वं ज्ञाना स्तं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ २४॥ 
गा सत्य तत्व नै निभाण तथा शेड ՀՎՅՎ ० छे, ते! 
րմ Պալ माहि देवसभूडे। डेवी रीते छे? नने सवण 
=।[ढि «ՅՅ. पथ्‌ ռու «Մ रीत छ? मे ० Տ ՀԱՊՀ- 
२५३५, ՅԼ. रखबाणे। तथा ալա «241 (ՂԳՎ तथा 
व्याप ७. २४ | । ल्‍ 
निर्नेति नेति विमलो हि कथं वदामि निःशेषशेषविमलो हि कथे वदामि। 
निर्लिज्ञलिज्ञविमलो हि कथं वदामि ज्ञानामृत समरस गगनीपमोऽहम्‌॥ 
७ ` नेति नेति | जावे। नथी, जावे। नथी ? मे वेहवाइयने . 
छ।2 जथवा तेने «Վտ निमाण छु, भेभ डेम ३६? Տ 
भाटी विना डे जाडी सागरे ՐՀ: զ, Յու पछु डेभ ४६ 


ՉԼՎԿՎ शोता. ՅՑ 


Վո ०८ हुं दिन विना डे बिण साथे निर्मण छ, Յու पण 
उभ 3६? डु शानाभतस्प३५, भेऽ ० रसवाणे। तथा «այլն 
०>१॥ (ՂԳՎ तथा व्याप४ छ. २५ 


निष्कर्मकर्मपरम सतत करोमि 

निःसंगसंगरहित परमं विनोदम्‌ । 
निर्देहदेहरहितं सततं विनोदं 

ज्ञानामृत समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ २६॥ 

ई ४भरडित ՓԱՐ सह! श्रेष्ठ Ը डरु छु;. Տ संगरित 
ԳԱՄ सहा सरित ०४ Գ विनेह ४श छ नभने ई 
रेडरित ՃԱՐ हेखरडित % विनाह सहा ३२' छु; डेभ डे Տ 
रनभुतस्वरप, भेऽम/ ՀԱՎԱ तथा न्थाडाश नेवे 
(ԼԱՎ तथा >या॥५४ छ. २६ | 

मायाप्रपञ्चरचना न च Վ विकारः 

कौटिल्यदम्भरचना न च मे विकारः । 
सत्मानृतेतिरचना न च मे विकारो 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ २७॥। 
भाया।-भ्रपय डरनाइप (Մոտ भने नथी; ३२७९ डे 
ह'भडाण ४२१३५ (ՎԵԼ भने नथी; तेम % सायान्भुह बेरे 
४२१३५. वि।२ पथु भने नथी; 3: डे ई ते सानाअतसतरप, ॐ 
०८ रसवाणे। तथा ամն «2. [निष तथा ०५0५४ छ २७ 
संघ्यादिकालरहिते न च मे वियोगो ह्न्तः्रयोधरददितं बधिरो न मूकः। 
एवं विकल्परहितं न च भावशुद्धं ՀԱԼԱՎ समरसं गगनोपमो5हम्‌।। २८ 


«Աա, सवार, भपे।र वगेरे डाणथी इं ՀԹՎ छु; छता 


३८ ՎԳԿԱՎ जीता. 


ՀԱՀԼ ՖԵ हाणे वियेज-सलाव नथी; भने भ'तरता शानथी 
ई २७१ छ, छतां णहेरे। डे भृशां नथी; मोम («ՎՈ 
ՀՐՃՎ छतां इं ԳԱՎ वडे 2७ पण नथी; इ ՎԼ शान।२्‌तस्व३५, 
भऽ ॐ रसवाणे। तथा १91२, प्रबा (निक्षेप तथा व्याप४ छ. 


निनीथनाथरहित हि निराकुलं वै - 
निश्चित्तचित्तविगतं हि निराकुलं वै । 
संविद्धि सर्वविगतं हि निराकुलं वै 
ज्ञानामृतं ՎԱՎ गगनोपमोऽहम्‌ ॥ २९ ॥ 


इ जानि स्त्राभी नथी नभने ՀԱՀ पथ ամ स्वाभी 
नथी; ՅԼ भने तारे (ԼԵՎ «ԱՀ: Տ थित्तविनाने। छ, 
तेथी «Վ ԹՀԿՀՌՎ तथा न्थाडणताविनान। चारै “वणुव; 

तेभ ॐ सक्थी रदित भने तारे व्याइुणताबविनाने। ०४ 
व्गणुये।; डेभ छै इ शानामतस्व३५, भेऽ ० रसवाणे। तथा 
"1512 प्टेवा (ՂԳՎ भने օՎԼՎ» छ. ՀՀ 


कान्तारमन्दिरमिदे हि कथं वदामि 
संसिद्धसंशयमिदं हि कथे वदामि । 
एवं निरन्तरसमं हि निराकुलं वै ` 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ || ३० ॥ 


जा ՀՎԼՅՎՎՎՎ ०८०६३५ डे भहिर३५ Տ उेभ ३? 
«Վ «ԱՎ सारी रीते सिद्ध थथेक्ष २4१ संशयवाणु पशु Տ 
ՖՎ ՀՎ ४६? झेभ | Վ աԺ, सभाग तथा 
गाडइणतारडित छे; खेम हुं शानाभतस्वश्५, मेड «/ ՀԱՎՆ 
तथा न्भ।३।१ ՋՀ. निदेष्प मने «ՎԱՎԵ छ. ३० 


ՀՎՎԿՎ शीता. | ३९ 


निर्जीक्जीवरहिते सततं Ծան 
निर्बीजबीजरहित सततं विभाति | 
निवोणबन्धरहित सततं विभाति 
ज्ञानामृत समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नमात्मतत्व «24ԼՎ4 छाए ७७वरडित ॐ ՀՀԼ 512 
छे; यीळविनाचु' ՓԱ १०४२ ० सहा भडशे छे भने 
Հաւ तथा फधनथी Պապ ՀԹՎ सहा պում छे; गे १ हुं 
ՀԱՎԱ ՎՀՎՅՎ, भेड ०/ रसवाणे। तथा «ւլ». `: [निक्षेप 
नभने य छ, ३१ 


संभूतिवर्जितमिदं सततं विभाति 

संसारवजितमिदं सततं विभाति | 
संहारवजितमिदं सततं विभाति 

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ ३२॥ 

ՎՄՈ मा न्थात्मतस्त सहा म्/न्मरडित ՅՅ छे; था 
सासाररखित सहा ՎԵՏ छे भने था सहा स७।२२(हित ५५।२ 
छे; ՅԼ « Տ ԱՀՆԿԱՊՎԱՀՎՅՎ, ՀԼ: ॐ रसवाणे। तथा जा51श 
զ: [नंप भने «օՎԼՎ» &'. 3२ 

उल्लेखमात्रमपि ते न च नामरूपं . 

निर्भिन्नमिन्नमपि ते न हि वस्तु किंचित्‌ । 

निलेज मानप्त करोषि कथं विषादे 

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ ३३॥ = 

ՁԱ (Լատ: भन! भान म्थुवव। ՎՀՎ Կապ चारु 

नाभम३प नथी; नभने लेढविनानी डे लेद्बाणी तारी डा 


४० | भन्छु त जीता. 


बस्तु ॐ नथी; छतां छुँ भेद डेभ ४रे छे? ՏՊ Հա«- 
२५३५, भेऽ ॐ ՀԱՎԱ तथा «մեն Վ निक्षेप भने 
օՎԱՎՏ छ. ՅՅ 


किं नाम रोदिषि सखे न जरा न मृत्युः 

किं नाम रोदिषि सखे न च जन्मदुःखम्‌ । 
किं नाम रोदिषि सखे न च ते विकारो 

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ ३४ ॥ 

ड भिन! उ डेम रडे छे? तने «Վա नथी भने तारु 
भरणु पशु नथी. छे मिन! छुं डेभ २३ छे! तने «/Յզ՝ 
हुःण Վոլ नथी. छे मिन! Վ 3: २३ छे! तने 31४ (१४२ 
यश नथी; (छुँ निश्चय ४२ डे) ई Վ ՀՎՎԱՎՀՅԿ, भेऽ १ 
«ՎԱԼ तथा «ԼԼ नेवे! (ՂՅՎ भने «ՎԼՎՏ ७. 3४ 


किं नाम रोदिषि सखे न च ते स्वरूप 
किं नाम रोदिषि सखे न च ते विरूपम्‌ । 
किं नाम रोदिषि सखे न च ते वयांसि 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ ३५॥ 
Տ भिन ! उ डेभ रडे 8? तारु «ՅԿ नथी; डे मिन! 
ठु' डेभ २३ छे? तारु १२ 3 ६४ ՀՎ ५७ नथी; 5 
[भित्र ! छ डेम २३ छे? तारी 8भर डे वस्था पश नथी. 
(ठ Հաս ոգ) ՏՊ श।१।५०२१३५ म्भे ०४ 
र्षन्‌! तथा «ԱՅԼ "वो निक्षेप नभने օՎԼՎԵ छ, 3५ 


Բ: नाम रोदिषि सखे न च ते वयांसि 
किं नाम रोदिषि सखे न च ते मनांसि । 


२११५ गीता ४१ 


किं नाम रोदिषि सखे न तवेन्द्रियाणि 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
छे भिन! छ Ֆո २३ छे? तने वय नथी; छे मिञ! 
तु Ֆու Հ छे? तारे भन-णुद्धि वगेरे नथी; Ճ मित्र छ 
ड्रम रडे छे? तारे ԷԹ नथी; (छ निश्चय न्वणु डे) इ ते| 
ՀԱՎԹԱԳՀՎՅՎ, भेऽ ०४ रसवाणे। तथा «լլ» मेवे! [निक्षेप 
न्मने व्याप &. 3९ | : 
किं नाम रोदिषि सखे न च तेऽस्ति कामः 
किं नाम रोदिषि सखे न च ते प्रलोमः | 
किं नाम रोदिषि सखे न च ते विमोहो 
ज्ञानामृत समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ ३७॥। 
डे 11 ठं डेभ रड छै? तने डाभ नथी; 5 मिन 9 
डेभ २३ छ? तारे वो नथी; Հ मिन! तुं डेभ रड छे! 
तारे भाउ नथी; (दु भपश्य गणु डे) Տ शानाभगतस्तइप, 
ՅԼ» ० रसपाणे। तथा «5121 गेवे! (14՝Վ भने օՎԼՎՖ छु. ३७ 
ऐश्वर्थमिच्छसि कथं न च ते धनानि 
ऐश्वथमिच्छसि कथं न च ते हि पत्नी । 
ऐश्वर्थमिच्छसि कथे न च ते ममेति 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ ३८॥ 
घन तारा नधी, Հ. छु Հոմ डेम ४२३8? पत्नी 
तारी नथी ०८; ते! तु भेश्वर ուտ छ? तने भभत। 
नथी, छता. Ժ जैश्वय डेम ४२४ छ? (ई ०७ 3) ७ 
ՎԱՎՈՒՎՀՎՅՎ, शेड ॐ ՀԱՎԱ तथा न्थाडाश्‌ «241 (ՂԳՎ 


४२ म्णनघधूत ՏԱԼ 


जने «ԱՎԵ ७'. ३८ 


लिङ्गप्रपश्चजचुषी न चते न मे च 
निर्लन मानसमिदं च विभाति भिन्नम्‌ । 
निर्भेदभेदरहितं न चते न मे च 
ज्ञानामृत समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ ३९॥ 
पुरुषक्षिण-स्रीक्षिण ՎՅՀ क्षिणना अपय तथा «ՀԼ 
तारे डे भारे नथी; छै (ՂՀՀառ | ऱ्या वुड भन ०४ देणाय 
छ; तारे डे भारे ՀԱՎ डे लेढबरखित-साभान्य «լզ 
विशेष ४६ छै नषि. (Վ ՎՏ) इ ते। शानाभुतर१३५, 
अड ० रसवाणे। तथा ամեն ՓՎւ ԹԱՎ भने ०५५४ छ. 
नो वाणुमात्रमपि ते हि. विरागरूपं 
- नो वाणुमात्रमपि ते हि सरागरूपम्‌ । 
नो वाणुमात्रमपि ते द्वि सकामरूपं 
ज्ञानामृतं समरसं गंगनोपमोऽहस्‌ ॥ ४० ॥ 
तार २५३प लेश भान पथु विराणी नथी भने तार ३५ 
वेश भाज पथु राणवाशु नथी; तैम ० तारु इप वेश भान 
पशु डआाभयुश्व्त नथी; (छ Հա भान डे) Տ शानाभत- 
२५३५, खोडरसवाणे, तथा «ա मेवे निक्षेप भने 
०य्‌।'प्‌ड & ४० 
ध्याता न ते हि हृदये न च ते समाधि- 
ध्यान न ते हि हृदये न बहिःत्रदेशः । 
ध्येय न चेति हृदये न हि वस्तुकालो 
ज्ञानामृत समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ ४१ ॥ 


ԹՎԱ शीता. «Տ 


तारा 864311 ԼՐ ध्यान 55412 नथी, «Վ तारे सभाधि 
पशु नथी; तारा एव्यभा. ध्यान नथी नने णड।रने। ३1४ 
3221 नथी; तारा इुंडयभां ध्यान ३२बा येण्य ४६ नथी नने 
3 ՖԱ «ՀՎ ուտ नथी, (उ ग्वणु डे) Տ शानाभत- 
ՀՎՅՎ, भेऽ ० रसवाणे। तथा այլա Վ. निक्षेप मने 
०५४ छ. ४१ 


यत्सारभूतमखिलं कथितं मया ते 
न त्वं न मे महतो न गुरुने शिष्य) । 
स्वच्छन्दरूपसहजं परमार्थतत्त्व 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ ४२॥ | 
- मे ՀԱՅԿ छे, ते मधु भे तने ա: 9 नथी, भार 
«ՖՈ, 3ԼՃ-Վ«ՎՎ` नथी, शुरु नथी भने शिष्य Վա नथी; डेवण 
२१२७४३५, स्वाभाविक Վ ՀԼ भेऽ «7 तत्व छै भने ते ०४ 
इ ՀԱՎԱ ՎՀՎՅՎ, Վե ՀԱՎԱ तथा नाडा `. [निक्षेप 
भने «ՎԼՎԵ छ ४२ 


कथमिह परमाथ तत्त्वमानन्दरूपं 

थमिह परमार्थ नैवमानन्दरूपम्‌ | 
कथमिह परमार्थ ज्ञानविज्ञानरूपं 

दि परमहमेकं ՎԱՎ व्योमरूपस्‌।। ४३ ॥ 


“३? (भ) भेष ० भाइ २३५ श्रेष्ठ तत्व छे, Վ भेभा 
णरेणर ՊԱՎՀՀՎ तत्न ՀՐ रीत? मेमा भेबु भरेर 
न्यान'ह३प Վ.Վ नथी, Յու पथु ՀՎ रीते? भने «ոմ शान- 
(विज्ञन३५ परभाथ तत्व छे, भेम ԿՎ उभ ढा 215 १४३ 


४४ Ը «ՎԱՎ गोता 


दहनपवनहीनं विद्धि विज्ञानमेक- 
.- मवनिजलविहीनं . विद्धि विज्ञानरूपम्‌ । | 
समगमनविहीनं विद्धि विज्ञानमेक | 
गगर्नामेव विशालं विद्धि :विज्ञानमेकम्‌॥ ४४.॥ 
नसि तथा ०/णथी रडित भेऽ विशानने चु व्यूणु; थ्वी 
तथा ०/णथी रखित ՀՎ» विश्ञानस्व३्पने ց` «14: समान तथा 
णतिरडित सोड विज्ञनने हु' «ՂՎ भने «լլ नशा विशाण 
भेऽ विशानने त' աւգօլՎ. ४४ 
न शून्यरूपं न विशून्यरूपं न शुद्धरूपं न विशुद्धरूपम्‌ | 
` रूपं विरूपं न भवामि किंचित्‌ स्वरूपरूपं परमाथेतत्त्वम्‌ ॥४५॥ 
ड शून्यरप नथी, मशून्यप नथी, ԱՓՅՎ नथी, शुद्ध 
इप नथी, ՖԱՐ इप नथी मने ՀՎՀՏՎ पण नथी; Հ Վ 
परभार्थ ० सत्य तत्त खात्माना ՀՀՅՎՅՎ ० छे. ४५ 
सुश्च मुञ्च हि संसारं त्यागं मुञ्च हि सर्वथा । 
. त्यागात्यागविषं शुद्धममृतं संहज श्रुवम्‌॥ ४६ ॥ 
छाडी हे, «Հ«ՀՂ छोडी ०४ हे; त्यागने ՀՎ अधारे ց 
छ।३ भने त्या।ग-न्भत्याणइृप ՅՀՂ पथु «162 हे; डेभ डे मात्भम- 
ՀՎՅՎ शुद्ध, नभर, स्वभावसिद्ध तथा «(Վա छे. ४६ 


इति श्रीदत्तात्रेयचिरचितायामवधूतगीतायामात्म- 
संविच््युपदेशो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ | 

जेभ श्री ध्पात्रे५वरथित «զմ रीताभां «Թ 
ՊԱՂՂԼ 8५६२११ नामे अध्याय 31 ՀՅԱՆ 


मध्याय ४थे। 
(Թ1Վ541 ४४ रीत Հեւ 7 
नावाहने नैव विसजन वा पुष्पाणि पत्राणि कथं भवन्ति । 
ध्यानानि मन्त्राणि कथं भवन्ति समासमं चेव शिवार्चनं च ॥ १॥ 
सात्मस्व३पच्च' ՉԱՎԱՎ यथवा विसिळीन ० थर्छ ՀԵՅ 
नथी}. ՎԿԱ ՎԵՎՆ, ԿԱ डे पाढा डेवी रीते छे? ध्यान 
तथा भतो पथु झर्छ ՈՎ छ? सभ तथा թաւ पथु ՀՎ 
ՀՎ छे? Վ शिवपून्टन ՎՀ शी रीते थाय 14 
७ ता 3५७ 4. 
न केवलं बन्धविबन्धमुक्तो न केवलं शुद्धविशुद्धमुक्तः । 
न केवलं योगवियोगमुक्तः स वै विमुक्तो गगनोपमोऽहम्‌ ॥ २॥ 
डु Ֆզղ ԵԼՎՎ तथा विशेष जघनथी ՀՎ नथी; डेषण 
शु աալ न्भशुद्ध ՄՊՎ नथी; मने ठेवण ՀՊՎԵԼ. 
աալ Թա պմ नथी; पशु ते % Տ «աա Վ 
( (निक्षेप ՃԱՐ) सपूर्ण ४४५ ७.२ 
इ ՎԱՎ तथा . निप छु. 
संजायते सर्वमिदं हि तथ्यं संजायते सवेमिदं वितथ्यम्‌। ` 
एवं विकल्पो मम नेव जातः स्वरूपनिवीणमनामयोऽह्दम्‌ ॥ २॥ 
जा ԿԱ उत्पन थाय छे, ते «ա छे «ազ था णु 
उतपन्न थाय छे, Վ भय न्यूड छे, मावे. निइडप भने थये। ० 
नथी; उेभ डे. डु स्तरेभे ०४ भे।क्षरप भने निष छ 3 


«4 ԼՎԿՎ «ԱՅԼ 


न साञ्जनं चेव निरञ्जनं वा न चान्तरं वापि निरन्तरं ՀԱ 
अन्तर्विभिन्नं नहि मे विमाति स्वरूपनिवाणमनामयोऽहस्‌ ॥ ४॥ 
ՋԱՅԼՎ«Վ लेपवाछु-भलिन नथी; अथवा निश्लेष-निर्भण 
पशु नथी; वणी Վ न'तरवाशु डे न्भतरपिनाचुं पशु नथी} 
तेम ॐ २६२ विशेष लेद्वाणु' पथु भने ते देणातुं नथी; डेभ डे 
ड ՀՎՅՎ «/ ՀԱՀՏՎ अने (ՂԵԿ ७.४ | 
अबोधबोधो मम नैव जातो बोधस्वरूपं मम नेव जातम्‌। 
निर्बोधबोधं च कर्थं वदामि स्वरूपनिवीणमनामयोऽहस्‌॥ ५ Ա 
भते गशान डे शान 21 « नथी; भारु ՉԱՎՀՎՅԿ ՎՎ 
नथी ०४ थु; ते। भेन मशान डे शानश्प Տ ՀՎ ՀԱՏ 
Ց` ते! «ՎՅՎ ॐ Վատվ तथा निहोष छ. Վ 
न धर्मयुक्तो न च पापयुक्तो न बन्धयुक्तो न च मोक्षयुक्तः । 
युक्तं त्वयुक्तं न च मे विमाति स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम्‌।६॥ 
इ. घभचुक् नथी भने ԿԼԿՎԵՎ «ՏՈ, ड ՉԼՎՂԱՏՎ डे 
भाक्षयुप्रत पथु नथी; तेभ ०४ युऽत डे नञा भने ՀՄ ०४७।उँ ०४ 
नथी; उभ डे ह स्वड्पे % ՀԱԱՅՎ तथा निर्दोष, छ. ६ 
ԳԱՎ: वा न च मे कदाचिन्मध्यस्थभावो हि न चारिमित्रम्‌ । 
हिताहितं चापि कथं वदामि स्वरूपनिवीणमनामयोञ्दम्‌ ॥ ७॥ 
मारे पर डे यर गेषु उरी छे ०/ नि; भव्यस्थनाव, 
այ 3 भित्र 5 नथी; तो डु डित «(ՏԳ डेभ अड! 
डारणु $ इ «ՎՅԱ ० ՀԱՎՏԿՎ तथा (ՂԵԿ ७.७ | 
` नोपासको नेवमभुपास्यरूपं न चोपदेशो न च में क्रिया च । 
संवित्स्वरूपं च कथं वदामि स्वरूपनिवीणमनामयोऽहम्‌॥ ८॥ 


ՉԼՎԱԳ ՏԱԶ ४७ 


Ց" उपासना 2रनार नथी, 8पासता ३२१। येण्य Հ«ՅՎ 
नथी. «Վ ՖԱՄ 6५९५. नथी भने डिया पथु नथी; वणी Տ 
भने ՀԱՎՀՎՅՎ ՎԵԼ डेम ५७? 1२७ ՀՎՅՎ ०८ ՊԼՎՅՎ 
तथा (नष छ. < 


नो व्यापकं व्याप्यमिहास्ति किंचिन्न चालयं वापि निरालयं वा । 
अशून्यशून्यं च कथं वदामि स्वरूपनिवोणमनामयोऽहम्‌ ॥ ९॥ 


न्‌! ԹԱԹԱՎՅՎՅԼ ४४ च्याय नथी नभने ड्घ न्यायचा 
 Պլտլ पण नधी; तेभ थाश्रय३प Տ श।श्रयर[डेत पशु ते 
नथी; छता. तेने լա डे शून्य ह डेम 5Փ 1 ३२७३ छु 
ՀՎՅՎ % ՊԱՎՅՎ तथा (ՂԵԿ छे. 


न ग्राहको ग्राह्यकमेव किंचिन्न कारणं Հ मम नव कार्यम्‌। 
अचिन्त्यचिन्त्यं च कथं वदामि स्वरूपनि्वाणमनामयो5हम्‌ ॥१०॥ 


भने ՖԱ अरुण ՀՎԱ नथी «լզ भारे ४६ ՎՏՎ 
ԵՀՎԼ येण्य «ՏՈ: भार 517 डारणु नथी भने տաճ पशु नथी 
ड भने चिंतनीय «լազ चिंतनीय डेभ ՀՏ | ४1२७ डे 
ड «ՎՅՎ ०४ ՀԱԿՏՎ तथा (ՂԵԿ ७.१० 


न भेदकं वापि न चैव भेद्यं न वेदकं वा मम नेव वेद्यम्‌ । 
गतागतं तात कथं वदामि स्वरूपनिवीणमनामयोऽहम्‌ ॥ ११॥ 


भने ՖԱՐ«ՄՇԼ पाइनार नथी मथना ՀԱՀ ՀՄ ९६ 
ԿԱՎԼ Վա नथी; «Վ ՏԱՄ व्तणुनार नथी «ԼԱՎՆ भारे ४४ 
गुना օջց՝ पथु नथी, डे तात! Տ भार गनन डे सफ मत 
पशु ՖՎ रीते छु? «աֆ Տ ՀՀՅՎ«՛ ՀԱՅԿ तथा 
(ՂԵԿ ७. ११ 


४८ म्भ५धूत जीता. 


न चास्ति देहो न च मे विदेहो बुद्धिमेनो मे न हि चेंद्रियाणि। 
रागो विरागश्च कथं वदामि स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम्‌ ԱՀԱ 
भारे डेड नथी, इ ३७२७० पश्‌ नथी; भारे सुद्ध, भन 
ड छद्रि्यि। ՎՀ नथी; ता भने राण ազ. Լա छे, Յու 
इ «ՄՈՎ डड? डेभिड Հ ते| स्व३पे ४ ՀԱՅՎ तथा 
[नरष ७. ՎՀ 
उल्लेखमात्र न हि भिन्ञमुचैरुछेखमात्रं Վ तिरोहितं वै । 
समासमं मित्र कर्थं वदामि स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽइम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा) ԹՀՎԽԼ ՀԵՐ शडे भेडद्धुं Վ भाराथी वुड ४४ छै 
०४ नहि भने भान गणाची शद्राय भेट्डु थे भाराथी $४ शुप्त 
नथी; तेम ५ Ճ मिन! छु भने सभान डे नसभन 3४ रीते 
` इ? डारथु डे 8 ՀՎՅՎ«՛ ՊԱՅԿ तथा (ՅԿ գ. १३ 
जितेन्द्रियोऽहं त्वजितेन्द्रियो वा न संयमो मे नियमो न जातः । 
जयाजयौ मित्र कथं वदामि स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽद्दम्‌ ॥१४ ॥ 
Տ (म/ते(न्द्रिय डे मळितेन्यरिय डेम छे।8? भारे (भारे) ՀՀՀ. 
Հ नियम ७6त्पन थये। ०” नथी; 5 भिन! ळय छै ՎՀաԼ 
इ ՅԼ ३? ठेभ डे Հ Վ Հ«տվ«ա ՊԱՎ तथा. 
[नोप छ. १४ 
अमूत॑मूर्तिन च मे कदाचिदाचन्तमध्यं न च मे कदाचित्‌ । 
बलाबलं मित्र कथं वदामि स्वरूपनिवोणमनामयोऽहृम्‌ ॥ १५॥ 
भारी भूतिरडित स्थिति डे भूति उदी. नथी गने भारं 
नदि, भध्य डे खात उदी नथी; छे मित्र! भारु भण डे 
२१०० 8` डेम. ३? उेभ डे Տ ՀՅՎ«՛ ՀԱՅԿ तथा 


ՋԼՎԿԳ शीत! ४९ 


निदौँष &. १५ 
मृतामृतं वापि विषाविषं च संजायते तात न मे कदाचित्‌ । 
अशुद्धशुद्धं च कथं वदामि स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम्‌। १६॥ 
Հ तात! भारु भरण डे «241 नथी भने भने ॐ२ डे 
3२ उटी. थतां नथी; इ भने «այտ डे शुरू डेभ ४७ 1 
डेभ डे ह «ՎՅՎ«՛ ՊԱՅՎ तथा (निष छ. १६ 
स्वमनः प्रबोधो न च योगमुद्रा नक्तं दिवा वापि न मे कदाचित्‌ । 
अतुर्यतुर्यं च कथं वदामि स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम्‌॥ १७॥ 
भारे २५२, «յԱ, Վտ, रात डे ՀՏ. 51 पशु 
«ՅՈ: तेम ह भने उरीय «Հլ विनाने। डे एरीय 


न्मवस्थावाणे। उेभ ४७ 1 53. डे इ ՀՎՅՎ« ՀԱՅԿ तथा 
[नहोष छ. १७ 


संविद्धि मां सवैविसर्वमुक्तं माया विमाया न च मे कदाचित्‌। 
संध्यादिकं कमे कथं वदामि स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहस्‌ ॥१८॥ 
भने सन-सभ(ि तथा विसर्ब-व्यश्थी ՀՐՎ 3 «14 
«Վ भने भाया डे भायाना १९५ उदी नथी; Տ सध्या वगेरे 
४अ डेभ ४७? ४२७ डे ७ स्व३प्‌० ՀԱՎՅՎ तथा (ՂԵԿ ७.१८ 
संविद्धि मां सर्वसमाधियुक्तं संविद्धि मां लक्ष्यविलक्ष्यसुक्तम्‌ । 
योगं वियोगे च कथं वदामि स्वरूपनिरवोणमनामयोऽहम्‌ ॥१९॥ 
भने (सरात-नसभ्रशात नाहि) ՀՎ सभाधिणाथी 
यु छ «պ भने भने लक्ष्य तथा «ԱՅՅ Հ(ՏՎ छु 
«զալ. छुँ याण तथा «ՆՎ डेभ ५७! डेम डे छु २१३११४ 
भे।१३५ तथा (Կ छ. ՎՀ 


५० ԹՎԿՎ जोत 


मूर्खोऽपि नाहं न च पण्डितोऽहं मौनं विमौनं न च मे कदाचित्‌। ` 
तर्क वितर्क च कथं वदामि. स्वरूपनिरवाणमनामयोऽहम्‌॥ २०॥ 
ड भू नथी भने डु पडित पणु नथी; भारे भौन डे 
भौनने। (ԳԱՎ इष्टी नथी; ह तहाने तथा Վտ «ԳԱՎՂ 
उम ५ ? डेभ डे डु ՀՎՅՎ« ՀԱՎ तथा (नेहोप ७. २० 


पिता च माता च 35 न जाति्जन्मादिसृत्युन च मे कदाचित्‌ । 
- सेहं विमोहं च कथं वदामि स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम्‌ ॥२१॥ 
भारे पिता, भाता, उण डे यति नथी भने भारा ०/न्‍भ 
वरे तथा भरण पणू झरी नथी; ह स्नेढने तथा विशेष 
भाडने (3 भाइना «ԳԱՎՀ) डेवी रीते 581 डेभ डे 
` स्वरथे % भे।क्षरष तथा निशेष छ. ՀՎ 


अस्तं गतो नेव सदोदितोऽहं तेजो वितेजो न च मे कदाचित्‌। 
संध्यादिकं कमे कथं वदामि स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम्‌ ॥२२॥ 
Տ मस्त पाभ्ये। ४ नथी, पशु Հոլ ह्य ՎԼՎՅԼ ० 
छ; भारे ते छे तेम्/ते। भशाव-भ'चारु उदी नथी, साध्या 
नि ԼՂ इ डेभ उड़े? ३१ डे इं ՀՎՅՎ % ՎԱՅՎ तथा 
[नहोष छ. ՀՀ 
असँशय विद्धि निराकुलं मामसंशय विद्धि निरन्तर माम्‌ । 
असंशयं विद्धि निरञ्जनं मां स्वरूपनिवाणमनाम योऽहम्‌ ॥ २३॥ 


भने निःस'शय «ատ. डे ՀՀՀ बिनाने! ց` “४७; 
भने («ՏՎ ՎՀ सेहविनाने। ց" «Վ ԹՂ भने 
निःसशय निरण्शन-निश्षे"प तं օպ: डेभ डे Տ २५३१ ० ՀԱԱՅՎ 
तथ! निर्शेष ७. २३ पछ 


ՉԼՎԿՎ जीता. ५१. 


ध्यानानि सर्वीणि परित्यजन्ति शुभाशुम कमे परित्यजन्ति | 
° Ը 
त्यागामृतं तात पित्रन्ति धीर स्वरूपनिवणिमनामयो5हम्‌ ԱՀՋԱ 


Տ तात ! धीर (शान) या सर्व ध्यान छाड छे भने शुभ 
तथा २१९ ४भ*नेा ՎԵԼ त्याग डरै छे; ते त्याणउप «լյ Վ ०४ 
ՊՅԼ छे; (उभे तेणे, Հա» छे डे) इ-सात्मास्प३पे ०४ 
भक्ष्य तथा निहेष छ. २४ 


विन्दति विन्दति नहि नहि यत्र छन्दोलक्षणं नहि नहि तत्र । 
समरसमग्नो भावितपूतः प्रठपति तत्त्व परमवधूतः ॥ २५॥ 
«ՎԱՎ-ՀՀՎ ՀԱՎ, न्या. (पाता सिवायनी ) Ֆա «ՀԳՂ 
ՊԱՎԳԼ नथी भने न्घुलवते। नथी; ते-भातमस्वड्पभां १६ डे 
व्याऽरशु नथी «7 «ՏՈ, भे तो समान («ԱՅԱՅՎ) रसभ! 
सञ्च तथा (न्भात्म)लाबनाथी पवित्र ՃԱՐ ԿՀՀՎՀՎ-ՎՀՀԱԳԱ- 
Վ ० "ՎԼ उरे छ. ՀՎ 


इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायां स्वामिं- 
कातिकसंवादे स्वात्मसंविच्युपदेशो स्वरूप- 
निर्णयो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ ` 


भभ श्री इतात्रेयविर्‌यित «ՎԼ जीतामा "इतं तथा 


स्वाति ३।तिड्ेय'ना ՀՎ» विषे स्वात्माचुभवन। 6पहेशभां 
6 २३५्‌(निथुय? नामे թա 781 सभाप्त, 


याय परे. 


ॐ भान! अक्षर तथा शि६ने। Յու» չմ रीत? 
उँमिति यदितं गगनसमं तन्न परापरसारविचार इति । 
अविलासविलासनिराकरणं कथमक्षरबिन्दुसमुच्रणम्‌ ॥ १ ॥ 
०> ॐ Յու उडेल छे, Վ ՎՀԿՎՎ ՀԼ »գ- 
निवेष्प तथा. व्याप छे; աղ पर डे पर सार ՎՊ» 
वियारी शालु नथी; बणी न्भविक्षास तथा विक्षासने। ՊԵ 
केमा «(ԳԱՎ छे, तेने, (ॐ भमाना) «ա तथा (9'६३पे 
824२ डेभ थाय?१. | 
हे भन! सर्वसभान छतां ठुं ऐभ २३ छे? 
इति तत्तमसिम्रभृतिश्रृतिभिः प्रतिपादितमात्मनि तत्वमसि | 
त्वमुपाविविवर्जितसवेसमं किसु रोदिषि मानस सर्वेसमम्‌ ॥ २॥ 
“ तत्त्वमसि-ते तं 8? «Թ शतिभ, जात्मा विषे ॐ | 
“ते उं छे? भेम अतिपाइन अञ्जः छे; तेथी उं ७५।चर(३प. | 
तथा ՀԱՎ सभान-परभतत्त छे; भेम छे भन! सवसभान 
छता छु. डेभ २३ ४१२ 
अघऊध्वैविवजितसवेसमं बहिरन्तरवजितसवसमस्‌ | 
यदि चैकविवजितसवेसमं किसु रोदिषि मानस सवेसमम्‌॥ ३॥ ` 
नीथ Ֆ 6परविनातुं गुं समान(न्भात्मस्वरेप) छे; म।२ 
$ सहर ԱՎԱ պվ स्मान छे भने भेडरॉइंत झु न्मे 
ससान छे, ते! डे भन! सर्वासभान ԾԳԼ. մ डेभ २३ 8१3 
` नहि कल्पितकल्पविचारं इति नहि कारणकार्यविचार इति । 
पदसंविविवर्नितसवसमे किमु रोदिषि मानस सर्वेसमम्‌ ॥ ४॥ 


११ गोल! ५३ 


केसां ԵՇԿՎ डे տօԿՎԼ खेवा बिथार ० ՀԵ ՀԳ 
नथी; भने डारथु डे झायी सेवा बिथार पथु थर्घ शते! 
नथी अने के «Հ तथा संघिथी ՀԹՎ ՀՎՀԼՀՅԱՎ छे; 
बुः सर्वपसभान-स्भात्मस्त॒श्प छे; छतां डे भन! छुं डेभ 
ՀՀ छ? ४ 
नहि बोधविनोधसमाविरिति नहि देशविदेशसमाप्रिरिति | | 
नहि कालविकालसमाधिरिति किसु रोदिषि मानस सवेसमम्‌ ॥ ५॥ 

` ज्ञान डे विज्ञाननी स्थितिवाणे छे सम नधी, देश डे 
परदेशमा स्थितिवाणे। छे, Ջու Վոլ नथी «Վ (Հգ) डाण 
3 विशेष-ममुऊ डाणमा स्थितिवाणे। छे, भेभ पणु नथी; ते 
ते! सर्वासभान छे, छतां छे भन! उ डेभ २३ 81 ५ | 

नहि कुंभनभो नहि कुंभ इति नहि जीववपुनेहि जीव.इति। . 

नहि कारणकोर्यविभाग इति किमु रोदिषि मानस सर्वेसमम्‌ ॥६॥ 

कभ धघडाभांनु माझाश «Ո, तेभ घडा ये नथी; भे ०४ 

रीते ९०११ शरीर नधी भने २४५ ՎՀ नथी; वणी डाय डे 
थारणुने। (ԳԱՅԼ "Վո नधी; Վ. सवसभान छे, ՎԼ छे 
-भनं! छु डेभ २३ छे? ९ 

इह सवैनिरन्तरमोक्षपदं ठघुदीधविचारविहीन इति । 

नहि वतुलकोणविभाग इति किसु रोदिषि मानस सवेसमम्‌ ॥७॥ 

यष्टी, զ जतरविनाव' भोक्षपढ «7 छे; खात्मा 281 

5 क्षाणा-जवा निथारथी २७५ ० छे; वणी Հւտ 5 ՊՀԼ- 
ՀԱՅ. विशाण पथु खेमा नथी; भे ते. «ՀՊՎ सभान १ 
छे; छतां छे भन! ३ डेम २३ 81 ७ 

इह शून्यविशुन्यविहीन इति इह शुद्धविशुद्धविद्वीन इति । 

इह सवेविसपैविहीन इति किमु रोदिषि मानस सवसमम्‌ ॥ ८ ॥ 


_ पड २१५६ गीता 


नष्टी' Վ शून्य तथा «12122521 ՀՐՎ ० छे; मही' म्भे 
श] Ֆ अशुद्ध पण नथी; तेम ०४ «մ ते सर्व डे भयपैथी 
पण्‌ रित ०४ छे; भेम ते «ԼԳԱԹՎՅՎ, ՀԱ रीते सभान ०४ 
छे; छता छे भन! छु डेम २३ छे ८ 
नहि भिन्नविभिन्नविचार इति बहिरन्तरसंधिविचार इति | 
. अरिमित्रविवर्जितसवेसमं किमु रोदिषि मानस सवसमम्‌ ॥ ९॥ 
Ջու लिन्न Ֆ लिन खेवा वियार «/ थर्छ शते! नथी; 
तेम मेमा սլե Ֆ सदर ՀԱՎԱ वियार पथु थर्छ 
शते! नथी; भे थआात्मस्वइप शत्रु डे मित्रथी «ԹՎ ढार्छ 
सभां समान छे «Վ गधी Վ सरणु ०४ छे; छतां षे | 
भन! छु Ֆո २३ ४? ८ 
नहि शिष्यविशिष्यसरूप इति न चराचरभेदविचार इति । 
इह सर्वैनिरन्तरमोक्षपदं किसु रोदिषि मानस सवसमम्‌॥ १०॥ 
ते शिष्य सभान इपवाणे। डे सशिष्य समान ՅՎՎՅՆ छे, 
Յոլ नथी; भेभां जम डे स्थावरन। लेढने। (बिथार छे, भेभ 
पूश्‌ नथी; ամ सव'भां ալ ԳՀՈՎՎ भे भोक्षप४ ०८ छे; भने 
गृधी Վ सरण छे; छत्रां छे भन! ठु डेम २३ 8१.१० 
ननु रूपविरूपविहीन इति 44 भिन्नविभिन्नविहीन इति । 
नलु सर्गविसर्गविहीन इति किमु रोदिषि मानस सवेसमम्‌॥११॥ 
` खात्मा इप डे ազար «ԹՎ छे? ՅՀ अक्ष ४ नथी; 
नात्मा सेड डे աաա रडित छ? सवा. ०४ नथी; 
तेम ० खे ԿԹ डे աաա ՀԹ छे? भेवे। प्रश्न पशु नथी, 
मे ते! मधी ՀՀ सभान २५३५ % छे, छतां डे भन | ७ डैभ 
ՀՀ ४१११ 


9५५८ शीता. ՎՎ 


न गुणागुणपाशनिबन्ध इति ग्रतजीवनकमे करोमि Հու 
इति शुद्धनिरञ्जनसर्वसमं किसु रोदिषि मानस सवेसमम्‌ ॥ १२॥ 
ՋԼԱՅԱՎ शुशे। डे भशुशे।इथी पाशचु भधन छे, ՀՎ. 
नेथी; ते। Հ भरणुनुं डे «2444 «Ը Ֆո. उर? भेम 
२१।८झ२५३प शुरू, निक्षेप, «ՎՀ सभान तथा «1 रीते 


Ց 


सरणु ०४ छे, छतां छे भन! शु डेभ २३ ७? १२ 
इह भावविमावविद्दीन इति इह कामविकामाविहीन इति । 
इह बोधतमं खल मोक्षसमं किमु रोदिषि मानस सवेसमम्‌ ॥१३॥ 
नडी” ԳԱՎ तथा नश्षावथी ՀՐՎ मेवा भातभ ०४ छे; 
«ՎՆ डाम तथा णडाभथी «ԹՎ शेवो! नात्मा ० छे नभने 
नही” ७९४ ՀԱՎՀՎՅՎ, ՀԱՎՅՎ तथा ՀՎՀԱ सभान्‌ 
न१।-भ२५३५ ०४ छे; छतां छे भन! तुं डेभ रड ७! १३ 
इह तत्त्वनिरन्तरतत्त्वमिति नहि संधिविसंधिविद्दीन इति । 
यदि सर्वविवर्जितसवैसम किसु रोदिषि मानस सर्वेसमम्‌ ॥ १४॥ 
ԱՅԼ तत्व छै «տւ जीयेणीय तर छे, ՀՎ 
छे ७ «Թ: तेम ०४ मे ՀԿ डे सांधाना «Լ(ԳԱՀՅՈ ՀՏՀ छे, 
गडुः पण्‌ नथी; सोम न्ने सर्वथी रित, सर्व भा. समान ՎՊ 
गधी ՀՊՎ सरथ % गात्मतत्व छे, Վ. डे भन! छं डेभ 
ՀՏ छे? १४ 
अनिकेतकुटीपरिवारसमम्‌ इह संगविसंगविहीनपरस्‌ | 
इह बोधविबोधविहीनपरं किमु रोदिषि मानस सवसमम्‌ ॥ १५. 
ամ धर, झापड डे परिवार, विनाची सभन Վ «/ 
छे; ՀԼ डे मस'णथी ՀՈՎ पर Վ.Վ ० छे भने भट्टी शान 
Հ मसानथी ՀՎ Ջո तत्त ०४ गधी रीते աս «ՀՄ छे; 


१५३ ՎՎՎՎ जीता 


छता छै भन! तु Ֆո २३ 8? १५ 
अविकारविकारमसत्यमिति अविलक्षविलक्षमसत्यमिति | 
यदि केवलमात्मनि सत्यमिति किसु रोदिषि मानस सर्वसमम्‌ ॥ 
गतसत्व विड।२२ित थप विठ्ठारवाषु छे, भे भेट 
छे; तेभ ० भे व्ये शाय ՀՎ नथी थवा Մ Հլ 
भेड छे, भे जोटु' छे; न्ने ֆզղ नात्माभां ० सत्य रह 
छ भने ते भधाभा समान छे, Վ. छे भन! छ डेम २३४११६ 
इह सर्वतमं खलु जीव इति इह सर्वनिरन्तरजीव इति । 
इह केवलनिश्चलजीव इति किमु रोदिषि मानस सर्वसमम्‌ ॥ १७ 
ՎՀ ७५१ ० «Վ«Ո Պո तत्र छे; नडी! सभां (ՎՀ-ՎՀ 
९५१ ०४ Հն छे नने աԼ डेवण [निश्चणस्वडप 29१० छे; 
भेम जधामां ते (22१३५ «ԱՌ Ա) समानरस्वर्प % छै; 
छता 5 भन! श Ֆո २३ 8? १७ | 
अविवेकविवेकमबोध इति अविकल्पविकल्पमबोध इति 
यदि चेकनिरन्तरबोध इति किमु रोदिषि मानस सर्वेसमम्‌ ॥१८॥ 
` ्भविवेऽ तथा ԹՎ» ՅԼ शान छे; अने «ԱՎ»ՀՎ तथा 
(ՂԵՀՎ पशु न्भञ्ञान.०/ छे; न्वे भेऽ (नात्म) निर'तर 
शान३प छै गने պամ Վ सभान ० छे, ते छे भन! छ 
Ֆ3Լ २३ छे?१८ 
नहि मोक्षपदं नहि बन्धपदं नहि पुण्यपदं नहि पापपदम्‌ । 
नहि पूर्णपदं नहि रिक्तपदे किमु रोदिषि मानस सर्वेसमस्‌ ՀԳԱ 
- माक्षप नथी «7, भ'घनपहं नथी ०, ՎՀՎՎՏ नथी ०४, 
थापृपड नथी ०८, पूप नथी भने शून्यपढ पथु नथी ४. णघे 
सभान-भे जात्मतत्त ० छे, छतां छे भन! उँ डेभ २३ 81१६ 





न्वत शीता, ५७ 


यदि वर्णविवर्णविहीनसम यदि कारणकार्यविद्दीनसमम्‌ । 
यदि भेदविभेदविहीनसम किसु रोदिषि मानस सर्वसमम्‌ ॥२०॥ 
न्ने ՎԵՐ डे वरना «ՎԳԱՎՏՈ ՀՐՎ समान तरव छे, म्मे 
51२० डे डार्यथी «ԹՎ समान तत्व छे गने मे थे& डे 
यक्षेद्यी, रहित ՀՀԿ ० गात्मतत्त छे, ՎԼ समभा ते सभान 
०४ छे; छता छे भन! ठु डेम २३ ७? २० 
इह सर्वनिरन्तरसर्वचिते इह केवलनिश्वलसवेचिते | 
द्विपदादिविवर्जितसवेचिते किमु रोदिषि मानस सर्वेत्तमम्‌॥२१॥ 
ալ नात्म सवभा निरंतर सपूर्ण व्यास छे; डेवण 
[नुश्चण डाऊ «ՀԼ ते ՀՃՎ छे मने ԿՎ वगेरे Գն 
रदित छा सवभा ते व्यापी ՀՇ छे; तेमां ԿՎ ՀՀպ՝ ०४ 
छे; छतां छे भन! ठ 3 २३ 8१२१ 
अतिसर्वनिरन्तरसर्वगतं अतिनिमेलनिश्चलसर्वगतम्‌ | | 
दिनरात्रिविवर्जितसर्वगतं किमु रोदिषि मानस सर्वेसमम्‌ ॥२२॥ 
जात्मतत सबने भाणणी निरंतर सर्वभां ՎՃ छे; 
«(ԱՎ निर्भण, निश्चण तथा सर्वव्यापी छे भने दिवस डे 
रात्रिथी रखित ՃԱՐ ՀՎՀՎՀՏՎ तथा Հ«ՃՀԼ ՀՀ छे; 
छता 5 भन्‌! ՅՅ. २डे छे? २२ 
नहि बन्धविबन्धसमागमनं नहि योगवियोगसमागमनम्‌ । 
नहि तर्कवितर्कसमागमनं किमु रोदिषि मानस सवेसमम्‌ ॥२३॥ 
ՋԼՅԱՎ गचन डे भाक्षनी आसि नथी; थे। डे वियेणने। 
सभाजभ नथी भने त डे Ատ पण ՀՊՎ गावत नथी; 
ञे ते मधी ՀՎ समान ० छे; छतां Ճ भन! छु अभ 
ՀՏ छे? २३ 


ՎՀ ՁԼՎՎԿԳ जीता 


इह कालविक्ालनिराकरणमणुमात्रकृशानुनिराकरणम्‌ । 
नहि केवलसत्यनिराकरण किमु रोदिषि मानस सर्वसमम्‌ ԱՀՏԱ 
भां ४0 -डे न्भडाण ६२ ०४ छे «Վ सोमा देश भार 
पण्‌ «ՎԹ ՎԼ समच ० नथी; डेवण Վ सत्यथी ६२ नथी; 
«ԼԱԼ सत्यभय ० छे; उेभ डे Վ ՀՎՊԼ सभानरनरपे ՀՀ 
छ; छता. छे भन! श ठेभ २३ 8१२४ 
इह देहविदेहविहीन इति ननु स्वमसुपुप्तिविहीनपरम्‌ । 
अभिधानविधानविहीनपरं किमु रोदिषि मानस सर्वसमम्‌ ॥२५॥ 
खम रेड तथा सडेडथी Հ(ՃՎ खात्मा, ममही'-सकभा. छे; 
२१३५ तथा सुषुपिथी ՀՆՎ ՅԼ «7 पर तत्व छे मने ते नाभ 
तथा डियाथी «ԹՎ 9४ छै तथा सर्तमा समान छे; छता छे 
भन! छ डेभ २३ छ? २५ 
गगनोपमशुद्धविशालसमम्‌ अपि सर्वेविवर्जितसर्वेसमम्‌ । 
गतसारविसाराविकारसमं किसु रोदिषि मानस सर्वेसमम्‌ ॥२६॥ 
नजात्मतत्व 1212. ०वु-निवेष्प, शुद्ध, विशाण भने 
सभान स्वरप छे; छतां सर्वाथी रखित भने मघे ՀՀԿ % छे; 
ՎՈ ते सार, सार तथा विडारथी रखित մ` ՀՎՀՎՅՎ 
छै ազ सका सभान छे; छतां छे भन! छं डेभ २३ ७१२९६ 
इह घर्मविधमीविरागतरस्‌ इह वस्तुविवस्तुविरागतरम्‌। . 
इह कामविकामविरागतरं किसु रोदिषि मानस सवेसमम्‌ ԱՀՏԱ 
गभां- चमः तथा नधम विषेने। थत वेराण्य छे; भेभा 
"Վկ डे जवस्तु ԹՎՀՏՎԼ ՎԵՐ वेराण्य छे भने Յու आम 
तथा डाम 5परने। भतिशय वैराज्य छे; डेम डे सोमा भ 
थे «շպ छे; छता छे भन! उ Ֆա २३ छ? २७ 


ՉԼՎԱՎ शीता. ՎԵ 


सुखढुःखविवर्जितसर्वसममिहशोकविशोकविहीनपरम्‌ | 
गुरुशिष्यविव्जिततत्त्वपरं किमु रोदिषि मानस सवेसमम्‌ ԱՀՀԱ 
«յլ विश्वमा सुणईइंःणथी ՀՐՏՎ, सर्वभां ՀԱՎ तथा 
Տն» भने «151151 ՀՐՎ Վո ०७ ०४ ՀՅ छे; वणी Հ 
3 शिष्यथी ՀՐՎ ՅԼ Ջո तत्व जधाभां सरणु ०४ छै; ԾՎ 
छे भन! छ डेभ २३ छे? २८ 
न किलांकुरसारविसार इति न चलाचलसाम्यविसाम्यमिति ॥ 
अविचारविचारविहीनमिति Թգ रोदिषि मानस सर्वसमम्‌ ॥२९॥ 
ԱԳԱ न्भ'रने। सार डे «ՀԱՀ छे, भेम नथी ०४ भने 
यण, मन्मथ, समानतावाणे। डे विषभतावाणे। छे,- Յու पशु 
नेथी; ने Վ. न्भविथार तथा वियारथी ՀԹՎ Ա ՀՎ 
सरणे ० छै; छता छे भन! ७ Ֆա २३ छे? २६ 
इह सारसमुचयसारमिति कथितं निजभावविभेद इति । 
विषये करणत्वमसत्यमिति Թգ रोदिषि मानस सवेसमम्‌ ॥३०॥ 
गे रीते «տ सारस अने! पशु सार भे उद्यो छे, 
न्मात्मलावर्भा Մ सेड छै ० «Թ: विषये।भां धद्िये। Վ 
ते सत्य नथी भने «ԱԳՎՎ मघाभां सरयु «7 छे; ԾՎ 
डे भन! तु डेभ २४ छे; 3० 
. बहुधा ՉԱՎ: प्रवदन्ति यतो वियदादिरिदं खृगतोयसमम्‌ । 
यदि चैकनिरन्तरसवेसमे किमु रोदिषि मानस सवेसमम्‌ ॥३१॥ 
$ भने «Ան ४3 छे, Տ «Այա ՎՎՏ «մ 
०४ जांजवाना ०४७ मे նաչ छे; ने Վ» «ԱՀՊՎՎ 
निर'तर सर्वसभान तथा ՎՈՎ ՀՀԿ ० छे, ते| डे भन! 
0 डभ २३ छ? ३१ 


| ९० म्भ५धूत शोता. 
विन्दति विन्दति नहि नहि यत्र च्छन्दोलक्षण नहि नहि तत्र । 
समरसमझो भावितपूतः ՎԱ तत्त्व परमवधूतः ॥ ३२ ॥ 
जवधूत-भस्तशानी बया. (घाता सिवायनी ) डाऊ वस्छुने 
भणवते। नथी भने «լ ՎԳՎԳԼ नथी; ते-गात्मतत्तभां Հճ डे 
օՎԼԵՉՅ नथी «ՏՈ: «ՀԱՏ सभान-भात्भरसभाँ भभ «Վ 
अनी ԳԱՎՊՏՈ «ՄՀ थयेते। «ՎՎՎ, ՎՀՀԼՎՀՎ--ՎՀՀԼԼԹԱՂ 
ԳՆՎԼ इरे छे. 3२ 


इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायां स्वामि- 
कार्तिकसंवादे आत्मसंविच्युपदेशो समदष्टि- 
. कथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ԱԿԱ 
अभ श्रीध््तानेयविरथित सवधूतणीताभां स्वाभी :4 नभने 
४ कस (वषे जात्मशानना Վալ 
6 स्‌२६४३थत ' नामे अध्याय पमे। सभाप्त, 


mmm (घाटी ԼԼ ण 


पुर्पाथभाधिनी गीता 
गूण «ՎԱՆ ५६२७६, सथः थते Վ. ՀԱՎՎՎ5257ՎԱ 
[१२१५ ४1, ԳԵՂ भने शानना «ՎԵԱԿՎՅՏՈ (स६[ते!, 
१६ «Ղ पुराऐेभांथी जाघारभूत अमाणे साथै सरण भाषाभां, 


भूध्य १०-०-० : पान ९०६४ : 4. ५, १-२-० 


ՀԻՎ साहित्य Վ.Ֆ आायाँध५-झभ१६१।६ ` 


२्१६य्‌।य्‌. ६३ 
ԹՎՀՎ ने 8५भ। ४भ ? 


बहुधा श्रृतयः प्रवदन्ति यतो वियदादिरिदं मृगतोयसमम्‌ | 
यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवम्‌ उपमेयमथो ԱՎԱ च कथम्‌ ॥१॥ 
«Վ» श्रुतिशे। »:1 उडे छे, 5 «աու पणेरे था 
ԹՎԱԼ ատ. नेदु-भाटर' छे भने ने Յա, (ՂՀՎՀ, օվ 
(१२१३५ ० छे, ՎԼ ७पभेय भने ՅՎՀԼ डेवी रीते?१ ` ` 
«1 ने तप वी रीत? 
अविभक्तिविमक्तिबिहीनपरं ननु कायेविकायैविहीीनपरम्‌ | 
«Թ चैकनिरन्तरसर्वशिवं यजनं च कथे तपनं च कथम्‌ ԱՀԱ 
जविलाण तथा बिल्षागथी रदित पर तत्व डार्य भने 
०४यष्थी ՀՌՎ तथा «ՎՆ छे; भने ळे. भेऽ, निरंतर 
भधु' शिवस्व॒३प «7 छै, ते। यश तथा तप Տո ढा 2514 
भन Ֆ पयतथी «ՅԱՅ 5317 
मन एव निरन्तरसर्वगतं द्यविशाठविशालविहीनपरम्‌ । 
मन एव निरन्तरसर्वशिवं मनसापि कथं वचसा च कथम्‌ ॥२॥ 
भन ०४ निर'तर सवभा रहुं छै भने भविश।ण तथा 
विशाणथी «ԹՎ ओछ तत्व Վ भन ०/ छै भने Վ«/ निर तर 
ՎՅԱ (ԹԱՎՀՎՅՎ छे, ԳԼ भनथी ատա ՎՊ ՀՄ रीते ? 
«Վ ՎՏԼՎՏՈ Կալ सायर Վ.Վ ՀՎ. रीते १ 3 
द Վա य ने भरि म? 
दिनरात्रिविभेदनिराकरणमुदितानुदितस्य निराकरणम्‌ | 
यदि चेकनिरन्तरसवैशिवं रविचन्द्रमसौ 54514 कथम्‌ ॥४॥ 


६२ ՁՎՎԿՎ शीता. 


गने. दिवस Վ राजिने। लेह ६२ थाय छे, 041 पाभेब भने 
«ՀՎ ՎՊՀ: उठी «Վ छे भने Պ थेष्ठ, निरतर भधु 
(शिवस्व३५ ० छे, Վ. पेक्षा ՀՀ, य तथा ոլ. डेभ 
छाए श १४ 
Վ ने इरी २(& १५? 
गतकामविकामविभेद इति गतचेष्टविचेष्टविभेद इति । 
यदि चेकनिरन्तरसवेशिवं बहिरन्तरमिन्नमतिश्च कथम्‌ ॥ ५॥ 
डाम तथा डाम भेवे। सेड ने ळते. ՀՇ छे, यथेष्ट डे 
म्मथेष्टा ԱՎԱՅ. खेवा सेह पण ने व्यय छे गने न्ने भे३, 
निरतर, օվ" शिवर१३५ «7 छे, ԳԼ णहार ने मदर ՀՎ 
केढवाणी शुद्धि Ֆ:ՀԼ ՃԱՐ 2-5 १५ 
ԿԵ ने 944 १ रीत? 
` यदि सारविसारविहीन इति. यदि शुन्यविशून्यविहीन इति । 
यदि चेकनिरन्तरसर्वशिवं प्रथमं च कर्थं चरमं च कथम्‌ ॥६॥ 
न्ने मात्मा सार तथा सारथी Հ(ՏՎ छे, न्मे शून्य तथा 
ऱ्मशून्यथी «ԹՎ छे भने ने भेष, निरंतर मधु शिवस१३५० 
छ, Հ. पडे ՖՎ रीत? अने 3:4 डेवी. रीत ? ६ 
त्रीव्छुं ने थोथु' 541 रीते १ 
यदि भेदविमेदानिराकरणं यदि वेदकवेद्यानिराकरणम्‌ | 
यदि चैकनिरन्तरसवैशिवं तृतीयं च कथं तुरीयं च कथम्‌ ॥७॥ 
मे सेह 3 भशे ६२ थाय छे, ने शात ने शेय डेड 
नय छे भने Վ मेड, निरंतर, ԿԱ शिवस्व३५० छे, ते! 
Ո डेवी रीते ? गने थाथु-डुरीय चल अर्ध रीते.? ७ 
[बषथे। चेरे पश ४४ रीत ! 
गदितागदितं नहि सत्यमिति विदिताविदितं नहि सत्ममिति । ` 
यदि चेकनिरन्तरसर्वशिवं विषयेन्द्रियबुद्धिमनासि कथम्‌ ॥ ८ ॥ 


ՉԿԱ शीता. 43 


զ «554 ने नि 569" सायु नथी ०८, ने «զտ Հ 
गडे व्ण साथ नथीळ गने जे 5, (ՂՀՎՀ, णुः 
(ՀՎՀՎՅՎ ०/ छे, ते। विषया, ՄԹԱՆ भन तथा १८ उर्ध 
रीते डा ५४१८ | 
| व२स।६ ने पाशी ७भ? 

गगने पवनो नहि सत्यमिति धरणी दहनो नहि सत्यमिति | 
यदि चेकनिरन्तरसवैशिवं जलदश्च कथं सलिलं च कथम्‌ ԱՎԱ. 
डाश्‌ ने पवन साऱ्या नथी, पृथ्वी ने भञ्चि सथ नथी 
नने मे मेड, (निर'तर, պլ" शिवस्व३प ० छ, ते। «ատ 
ՀՎ रीते? भने याशी जम Փա २३१८ 
शुशु-द्वेपन। वियारती ԿՐ: Ֆլ 7 
यदि कस्पितलोकनिराकरणं यदि कल्पितदेवनिराकरणम्‌ | 
यदि चेकनिरन्तरसर्वशिवं गुणदोषविचारमतिश्च कथ्‌ ॥१०॥ 
. न्मे ՀԹԿՎ खोडे हूर थाय छे, Վ ՀԹԿՎ ՀՎլ छूटी व्यय 
8 सने म्मे मेड, [निरत२, ԿՎ शिवस्व३प५ % छे, Վ शशु- 
हे।षना विथारनी शुद्धि उभ ՇԱՐ श ११० | 
२११२०४१२ ऐभ 58Վլվ 7 
मरणामरणं हि निराकरणं करणाकरणं हि निराकरणम्‌ | 
रे) . .. ७ 
यदि चेकनिरन्तरसवैशिव गमनागमनं हि कथं वदति ॥११॥ 
भरणु ने «ՅԼ ६२० थाय छे, ३२५ ने नि 554 पश्‌ 
ՀՀց՝ ०४ नथी नभने 51 भे, (ՀՀ, मधु [२१२१३५ % छे, 
Վ. «գ ने պաց՝ (वेऽ) ऐभ उडे ४१११ 
ԿՀՎ ने भर्ति (वे।३) उम ३ऐे छे? 
प्रकृति; पुरुषो नहि भेद इति नहि कारणकार्यविभेद इति । 
यदि चैकनिरन्तरसबैशिव पुरुषापुरुषं च कथे वदति ॥१२॥ 
भति ने ՎՏՎ भेवे। से४% नथी, आर्य तथा डार 


4. ՋԼՎԱՎ जीता. 


ՊՀ. Յո % नथी शने न्ने भेऽ, निर'तर, օվ" (Թ1Վ4Վ3Վ «7 
छे, ते! पुरुष तथा अ्रष्ठ तन (01) उेभ डे छे ? १२ 
ՎՀՀԼ, «1111 ने ՀԱՊ» Ֆ3Լ 2 
त्रितयं नहि दुःखसमागमनं नं गुणाद्वितीयस्य समागमनम्‌ | 
यदि चेकनिरन्तरसबेशिवे स्थविरश्च युवा च शिशुश्च कथम्‌ ॥१३॥ 
इन 'पभाडनार नशु न्मवयवयावाछ) डे Վ.Վ ० नथी 
नने ՀՈ ՀՐՎ थाल्ने (१०4 Ֆա ने। ) समागम पशु 
«ՀԱ, «ՍԱ ने. भेऽ, निरंतर, मघु' शिवस्व३प५ ०/ छे, ते। 
धरडे।, ब्युवान 1 օլլտ» डेम ՓԱՐ श ११३ | 
ՎԵ-ՀՎՎԵ यु६ प्रेम्‌ ? 
ननु आश्रमवणविहीनपरे ननु कारणकतृविद्दीनपरम्‌ | 
यदि चैकनिरन्तरसर्वशिव मविनष्ट्रविनष्टमतिश्व कथम्‌ ॥ १४॥ 
न्मे माश्रम तथा ՎԵՐԱ रचित ՎՀ तत्त ०% छे; डारणु 
तथा डायीथी रहित पर तत्व ०४ छै मने ळे शेड, (Հ'ՎՀ,. 
णु (ՁԼՎՀՎՅՎ օ/ छे, ԳԼ नि नाश «աԼ शुद्धिबाणि। तथा: 
नाश पाभेधी जुद्धिवाणे। डेम ՆՐ श ११४ 
[विनाशी तथा विनाशी Հոլ १ 
ग्रसिताग्रसितं च वितथ्यमिति जनिताजनितं च वितथ्यमिति | 
यदि चेकनिरन्तरपर्वशिवमविनाशि विनाशि कथं हि भवेत्‌ ॥१५॥ 
गणे «Վ नि गणेड-भे. माड 8; ««ՎՀ तथा 
ՊՐ «-ՎԱ-ՅԼ पशु भेट ०” छे भने न्ने भे, निर तर 
णघु' (1ՎՀՎՅՎ ०४ छे, Վւ विनाशी तथा विनाश डेम Ճաշ 
«ՎԱՏ तथा Թա: शरद्िवाने। उघ रीते ? 
पुरुषापुरुषस्य विनष्टमिति वनितावनितस्य विनष्टमिति | 


यदि चैकनिरन्तरसवैशित्रमविनोदविनोदमतिश्च कथम्‌ ॥१६॥ 
ԿՀՎ तथा «ՎՉՎՎԼ लेड सत्यात नाश पाभ्ये। छे, जी 


धूत गीता. . ९५ 


3 ՀՈՀԹՎՅ. लेड पथ्‌ աւ नाश ՎՀ. छे भने Վ 
' शेड, निरंतर, गधु' (ՎՀՎՅՎ % छे, तो जविने।ह तथा विने।६ 
(२भतणभत)नी सुद्धिवाणे। डेम ढेय? १६ 
७' ने भार 27 रीते ? 
यदि मोहविषादाविह्दीनपरो यदि संशयशोकविहीनपरः | 
यदि चेकनिरन्तरसवशिवमहमेति ममेति कर्थं च पुनः ॥ १७॥ 
न्ने भा तथा भेह विनाने। परमात्मा छे, न्ने संशय 
तथा शेड बिनाने। परभात्मा छे थने न्ने मेष, (15ՎՀ, मधु! 
[२.५२५३५ % छे; तो ड मने मारु Ձու «Մ रीते डेय? १७ 
इमभ्‌ नभते श्रुती शुद्धि उभ्‌ ? 
ननु धर्मविधर्मविनाश इति ननु वन्धविवन्धविनाश इति । 
यदि चेकनिरन्तरसवेशिवमिह दुःखविदुःखमतिश्च कथम्‌ ॥१८॥ 
घम तथा ալՎՀՐՎԼ न्ने विनाश ०४ ՅԵ व्यय छे, օԼՎՂ 
तथा ՅԱՅ. पशु नाश ०४ पामे छे भने «1 351», (ՂՀՎՀ, मधुं 
शिवस्प३प ०४ छे, ते। इश्ण भने उणनी शुद्धि डेम डाय? १८ 
. डभ्‌नां «տ डेवी रीत? 
नहि याज्ञिकयज्ञाविमाग ड्ति न हुताशनवस्तुविभाग इति । 
यदि चेकनिरन्तरसवीशिवं वद कर्मफलानि भवन्ति कथम्‌ ॥१९॥ 
यश ՀՎԱ तथा यश ՅԱՅԼ विनाण ०४ नथी, «Թ. तथा 
तेमां डे।भवानी ՎՀԳՀւ विभाण ՎՀ नथी ०४; नभने न्ने 315, 
निर'त२, णछुं शिवस्व३प% छे, ՎԼ डर्भना. इण डेवी रीते 
छे, ते ३ ३७.१८ 
| राग तथा 251 शुद्ध ऐभ? 
ननु शोकविशेकविशुक्त इति ननु दपेविदपविमुक्त इति । 
यदि चेकनिरन्तरसर्वाशिवं मनु रागविरागमतिश्च कथम्‌ ॥ २०॥ 
न्भ, 3 a 
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१२०२ तमा जवश्य शे।ड तथा भे।डथी सत्यात्‌ अडत छे, 
नी तथा աօ पण աւաՎ ՀՐՎ ० छे «ՎԱՅԵ, 
निरतर, «զ (ԱՎՎՅՎ ०८, छे, ते. ՀԵԼ तथा बिराणनी शुद 
ՖՀԼ ७४ ५३? २० 

«ԼԱՎ» तथा विवेडनी शुद्धि ոչ 

नहि मोहविमोहविकार इति नहि लोमाविलोभाविकार इति । 

यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवे ह्यविवेकविवेकमतिश्च कथम्‌ Ա २१ ॥ 
| भाड तथा ատՅ विडार ० नथी, Հաւ तथा न्मवे।सने। 

(4४1२ Կո नथी ०४; भने 51 भे, ՎՀ, गडु (ԱՎՀՎՅՎ ०४ 
छे, ते! թ ԱՎ» तथा. विवेडनी. ५९ उभ ԼՄ शडे? २१ 

एं भएी' वदन ՖլՂ ३२ 1 

त्वमह नहि हंत कदाचिदपि कुलजातिविचारमसत्यमिति | 
` अहमेव शिवः परमार्थे इति अभिवादनमत्र करोमि कथम्‌ ॥२२॥ 

"५७! ठ नथी भने Հ पशु उदी नथी ०४! डुण तथा 
नतित! Լատ पथु भेम भोटे ० छे शने ड ० साया 
ԹՎ छ, ते! नही इं पढ्न ՖԱ «Մ रीते उर? २२ 

गुरुरिष्याविचारावशीर्ण इति उपदेशविचारविशीणे इति । 

अहमेव शिवः परमार्थ इति अभिवादनमत्र करोमि कथम्‌ ॥२३। 
शुरु तथा शिष्यने। (ատ तृटी. "पडे छ, ७५३२।न। (Վե 
ԿԵԼ. विरा गय छे भने डु साथे। शिप छे, ते। € 
नभी! 11 झर्छ ՈՎ बढेन 52 ! २३ इ 
नहि कल्पितदेहविमाग इति नहि कल्पितलोकविभाग इति । | 

अहमेव शिवः परमार्थ इति अभिवादनमत्र करोमि कथमू ॥२४॥ 

५टिप शरीरेएनए विश्न ०/ नथी, »ԹՎՎ Ձա पशु 

(9012. ०८ नथी «Վ 8 ० साथे। शिव छ, ते। ईं गही 34 


ՀՎՎԱՎ शीता. ९७ 
हेवी, ՀՊՎ वहन 5२? २४ 
सरजा विरजा न कदाचिदपि ननु निर्मलनिश्वलशुद्ध इति । 
अहमेव शिवः परमांथ इति अभिवादनमत्र करोमि कथम्‌ ॥२५॥ . 
Տ रनेशुणुवाणे, तथा रमत्नेशुशुरडित डरी पण नथी; ई 
ते। निर्माण, निश्चण तथा 9124 % Ճ «Վ इं ० साथे। शिव 
छ, ते! इं गही! ՊՀ ४४ रीते पहन 52 ? ՀՎ 
नहि देहविदेहविकल्प इति अनृतं चरितं नहि सत्यमिति | 
अहमेव शिवः परमार्थ इति अभिवादनमत्र करोमि कथम्‌ ԱՀՏԱ 
उेड तथा विहेडनी «մտօգտ »ՀՎՎԼ छे ० नि; साथ 
डे տ «(ՀԼ पशु छै ० नि; Հ ०४ साये। ԹՎ छु, Վ.Տ 
नभी! ՖՎ ४६ ՄՊՎ ՎՀՎ डर ? २६ 
विन्दति विन्दति नहि नहि यत्र च्छन्दोळक्षणं नहि नहि तत्र । 
` ` अमरसमग्ो भावितपूतः प्रलपति तत्त्व परमवधूतः ॥ २७ ॥ 
न्भवंधूत (भस्तशानी), Ջու मेवा जाए लेह टी Վո. 
«ՏՈ भने न्मचुशवते। नथी, ते परम तत्वभां वेह डे ०५४२९ 
नेथी ० नंधी;. साटे Վ सनरस(नात्मा)मा भर्न तथा भेनी ०४ 
ԳԱՎՊՐՈ पवित्र थर्छ भे «/ परम पत्वने Վ «ՎԼ डरे छे. २७ 
इति श्रीद ्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायां स्वामि- 
कार्तिकसंवादे स्वात्मसंचित््युपदेशे मोक्षनिर्णयो 
नाम पष्टोऽध्यायः ॥ ६॥ 
सेभ श्री ६पान५१२ यित सपूत रीताभां स्वाभी इप अने 
३।(तड्ियना सवा विष पाताता नात्माना यातना 8पद्ेशभां 
Վառ. निशुय! नामे अध्याय्‌ 41 सभा. 


{च्याय ७भो 
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रथ्याकर्पटविरचितकन्थः पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थ; 
शून्यागारे तिष्ठति नझो शद्धनिरक्षनसमरसमग्नः ॥ १ ॥ 
«ԿՎ शेरीभानां यीथरानी गाहडी मनावी Ճա छे; तथ 
पुष्य डे पापना ՀԱՐ छाडया Ճա छे भने शुद्ध, निर०/न, 
ՀՅՀԱՀԿ(ԹԱԹՎՀՎՅՎԹՅԱ भर्न ՊԱ डो शून्य स्थानभा 
«ՀՎ रे छे. १ | 
लक्ष्यालक्ष्यविवजितलक्ष्यो युक्तायुक्ताविवजितदक्षः | 
केवलतत्त्वनिरज्ननपूतो वादविवादः कथमवधूतः ԱՀԱ 
क्ष्य तथा ऱमलक्ष्यने छोड पाते ०/ कक्ष्य ԿԱՅՆ, ՀՈՎ 
तथा ऱमयाण्यथी Հ(ՏՎ छता. ՀՀ, डेषण ՎՀՎՀՎՅՎ, (ՀՎ ._ 
तथा ՎԹՀ ՋՎՅԼ अवधूत वाहविवाह डेभ अरे? २ 
आशापाशविबन्धनमुक्तः शो चाचारविवजितयुक्तः | 
एवं सर्वेविवजितसंतस्तत्त्व शुद्धनिरञ्जनवन्तः ॥ ३ ॥ 
अ ते! «սջայվ पाशना जंघनथी ४0 गथे। Տա छे | 
न्भने पवित्रता तथा थआायारथी Հ(ՏՎ Ճա छे; छतां न्यात्म- | 
ՀՎՅՎՀԱԼ «514. «7 25 छे; Յու «ՎԱ ՀՐ Վ 
«ՎՎԱՎ(Հ ते) शुरू तथा («ՀՐՎ ՎՀՅՅՈ պոմ ढा तत्व | 
२१३५ ०४ थया Ա छे. 3 हे 
कथमिह देहविदेहविचारः कथमिह रागविरागविचारः | 
निमेठनिश्वलगगनाकारं स्वयमिह तत्त्वं सहजाकारम्‌ ॥ ४॥ 
ՀԼ «ՎԱՎՀԱ हेख तथा म्महेडने| विथार डेम डाय? | 
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भभ राज डे विराणने। वियार डेभ छे।य ? Ֆու डे भे ՎԱՎ 
ալա निण, निश्चण तथा ամու ՓՎԼ नाडारड भने 
स&०४२१३प तरव ० णन्ये Ճա छे. ४ 

कथमिह तत्त्वं विन्दति यत्र रूपमरूपं कथमिह तत्र । 

गगनाकारः .परमो यत्र विषयीकरणं कथमिह तत्र ॥५॥ 

ՅԼ स्थितिमा (णढारना) तत्ने Վ डेम नयचुभवे? «ուլ 
ՀՎ उप थाय छे, त्यां-भ स्थितिभा (517 Հւ न्मचुशप) डेम 
खेय? ळ्या! Հ«ՎԼԱԼ ՓՊՎԼ «Վ. (निक्षेप) परमात्मा ०४ 
Հա छे, (ՅԼ स्थितिमा विषयेने «գգ ४४ रीते थाय? ५ 

गगनाकारनिरन्तरहंसस्तत्त्वविशुद्धनिर्जनहंसः | 


~~ Բ-Ի Բ- 9 


एवं कथमिह भिन्नविभिन्नं वन्धविवन्धावेकारावोभिन्नम्‌ ॥६॥ 

«ՎՎԱՎ २१७1५. पेवा माहारना-सूद्षम, न्याप, निक्षेप 
तथा न्मातरविनाने। ՎՀՀԱԳԱՀՅՎ न्ट थाय छे; तेम ०४ 
ՀՀՎՀԹՅԼ «ՓԼԱՎ शुद्ध भने निरन्/न ՎՀՀԱԳԱՀՎՅՎ ० 
Տա छे; Ո Յու सेड डे »«Յռ उभ डाय? तेम ०/ भच, 
भाक्ष डे ուշա भने& सेह पथु डेवी. रीते ढाय? ९ 

केवलतत्त्वानिरन्तरसव योगवियोगौ कथमिह गर्वम्‌ । 

एवं परमनिरन्तरसव एवं कथमिह सारविसारम्‌ || ७॥ 

ՊՎՎՎ ՖՎ Վ«ՎՅՎ, सतरर छि तथा ՀՊՎՀՎՅՎ` 
Հա छे; तेथी मेमा येण, (ԼՅ डे गर्क डेम डेय? भे. 
ՈՎ सर्पग्रे४ तथा खातरविनाचु' सर्क-यगात्मर१३प छे; भेभा 
सार डे ապաշ ४४ रीते डाय १ ७ 

केवलतत््वानिरज्जनसव गगनाकारनिरन्तरशुद्धम्‌ । 

एवं कथमिह संगविसंगं सत्यं कथमिह रङ्गविरङ्गम्‌ ॥ ८॥ 

नभृषृधूतछुः ՀՎՅՎ ՖՎ Վ«ՎՅՎ, निक्षेप, ՀԱՀՎՅՎ. 
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४५ नेवा थाट्ारचु-न्याप तथा निरंतर शुद्ध Փա छे; 
अभ ՀԵՏ भसन डेम डेय? तेम ० थे सत्य ० छे; 
ՀԱՅԱ रण डे रागना ԳԱԼ ४४ Վ Շա ? ८ | 
Հիմն: रहितो योगी भोगविभोगे रहितो भोगी । 
एवं चरति हि मन्देमन्दे मनसा कंल्पितसहजानन्दस्‌ ।॥ ९॥ 
सपूत याण तथा वियेणथी ՀՐՎ छे, छतां ये।णी छे; 
नभने ले Վալ मले[जथी ՀՐՎ छे, छतां शाणी छे; अभ डे 
भनथी निश्चय उरेक्ष। सछ०/ मानाडस्वडेपभा. भेम घीभेधीभे 
थे वियरे छे. & . 
बोधाविबोधेः सततं युक्तो द्वेतादेतेः कथमिह मुक्तः | 
सरजा विरजा कथमिह योगी शुद्धनिरञ्जनसमरसभोगी ॥१०॥ 
शान तथा न्यशानथी निर्‌तरयुक्त थे यागी 24 डे 
-द्वेतथी भगत ա डेम Յաշ वणी शुद्ध भने (1527Դ 
सभरसने ले।गवते। भे यागी रब्नेशुशुसरित ալա २्न्नेयुथू- 
रखित «ՎԱ डेभ थाय? १० | 
भग्माभग्विवजितभग्नो लझालय़विवर्जितलझः | 
एवं कथमिह सारविसारः समरसतत्त्वं गगनाकारः ॥ ११ ॥ 
ՀԼ याजी ԳԱՅ.» ՎԹ, भांगेबाथी Հ(Տ5Վ छता ԳԱՅՊԵ 
छे; भने द्षाणेदा डे. नि वाणेक्षाथी ՀԹՎ छता बाणेते। छ; | 
गभ सोमा सार डे «Ցա» उम डेय? ֆու डे मे ते। सभान 
ՀՀԳԱԱ) १०१ छे मने «մու नेवा ԼԱՎ (०५५५४ 
तथा (ՂՃՎ) छे. ११ | 
सततं सर्वविवर्जितयुक्तः ԿՎ तत्त्वविवजितमुक्तः | 
एवं कथमिह जीवितमरणं ध्यानाध्यानेः कथमिह करणम्‌ ॥१२॥ 
भे थोजी निरंतर ՀՎ»Ո ՀՐՎ छतां सर्वथी युत नने | 


०१६८ 5114. ७६ 
सर्वस्विर्ष छै; -तेम ॐ णीव्ग' तरवेथी रखित ढा ՀՎ «՛ 
छ; भेम खेमा օ24Վ डे भरणु डेभ ծա. भने भेभा व्यान 
साध्यान्‌ ՀԱՎ ४ डराई ४४ रीते डाय? १२ 
(शव सिबाथ भुः जाड 
इन्द्रजालमिदं सर्वे यथा मरुमरीचिका । 
अखण्डितमनाकारो वतते केवलः शिवः ॥ १३॥ 
जा गूध धन्द्रष्गण नेवु भने जांजवाना օտ ०७ (भोट) 
छ; ड्ेबण नण डित, (Հա शिव ०/ (Հաւ) छे. १३ 
धर्मादेर्मोक्षपर्यन्त निरीहाः सर्वथा वयम्‌ । 
. «ՀՁ 
कथं रागविरागैश्व कल्पयन्ति विपश्चितः ॥ १४॥ 
चमथी भांडी भाक्ष सुधी सभे. ՀՀ रीते (Ոս छी; 
छता विद्वान! राग तथा विशणथी (युक्त) »ՀՎՎան 
कभ डरे छे? १४ 
विन्दति विन्दति नहि नहि यत्र च्छन्दोलक्षणं नहि नहि तत्र । 
समरसमझो भावितपूतः प्रठपति ՀՎ परमवधूतः ॥ १५॥ 
ԹԱՎ भेभा ४६४ ՊԱՎՎԼ नथी भने न्भघुलवते। नथी, 
Վ (Թա Վայթմ वेह डे न्याडरणु नथी ० नथी; तेथी से 
समरस (गात्मा)भा. भभ तथा भेनी ०४ भावनाथी पवित्र थर्छ 
न ०८ परम ՎԱՎ Վ ԿՎ 53 छे. १५ 
इति श्रीदत्ताञ्रेयविरचितायामवधूतगीतायाँ स्वामिकातिक- 
संवादे स्वात्मसंवित्त्युपदेशे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
भ्‌ श्रीक््तानिवविरथित सपुत गीताभां स्वाभी भने 
३।(तिड्रेयना। सवाई विषे पाताना «ԱՅԱՂ यातना 
` ७पहेशभां պաա ՊԼ सभ). 


-- 
5 


न्मव्याय ८मे। 


[जा «պապ साभान्य ՈՎ “यवधूत जीता!” नी भधी 
अतामा न्नेवामा जावे छे; जाध्यात्मि४ ՀԱՅԸ याउ ՎՎՅԼ 317 
Վալ ԿՀՎ ՀՈ ग्तति अत्ये ՀԱՎԱ Վ «ալ तटस्थ४ततिथी 
օՂվ ग्ते४ भे; छतां का ալզաՀվ तेमता अत्ये वबारेपडती 441 
ԿԱՎՎՀՅԼ यादी छे, Ո सभने थाने छे, 5 պլ. պաս 
ՁՎ» दे।वे। न्नेघ भे. माम ՎԼ ७६ ՀԱԳ २०७ पुरत पूरेपूर 
ՎԿԱ थे ऐपुथी जही' Վ धीघे। छे. | 

८. अशु अत्ये क्षिमायायता 
त्वद्यात्रया व्यापकता हता ते ध्यानेन चेतःपरता हता ते । 
स्तुत्या मया चाकपरता हता ते क्षमस्व नित्यं त्रिविधापराधान॥१॥ 
छे "Վ.Ա तमने भेणववा यात्रा 3रीने भे तभार 
व्यायडयशुं छएथु छे; ध्यान ՎՈՂ तभारु Թան परपछुं ` 
भे ख्या छ भने तभारी स्घुति 3रवाथी ՀԱՀ दाशीथी 
ՊՀՎԵՐ पशु भे ՀՎ छे; भाटे थे ՀՎ अड1रना सप्राधे।ने 
Վ नित्य क्षमा उरे. Վ | 
ՋպզՎՎ झुनिनां «ոյ 
कामेरहतधीर्दान्तो सदुः शुचिरकिंचनः | 
अनीहो मितभुक्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः ॥२॥ 
सुनि-नवधूत աԱ न खणायेची मुद्धिवाणे।, 
ԹՎԸՔՎ, नरम स्वावने, पवित्र, पासे "Մ` ՎՐՏ राणनारे।, 
निःशप७, भाषसर भानारो।, शांत, स्थिर भने भारी-भणवान्यु 
० शरणु स्वीयारनारो डेय छे.२. .. 
अप्रमत्तो गभीरात्मा श्वृतिमान्‌ जितषड्गुणः | 
अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः ॥ ३ ॥ 
बी ते अमाहविनाने।, «ԳՈՀ भनवाणे।, धीरन्धवाणे।, 
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«ԹԱԹ छ वि४ाराने न्ितनारे, ՀԱՎՀՐՏՎ, भान ՃԺԱՎՂԼՅԼ, 
ՀԱԼ, मिननावबाणे।, «Հմ तथा शानी Փա छे. 3 

कपालुरकतद्रोहस्तितिश्चः सवेद हिनाम्‌ । 

सत्यसारोऽनचद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ ४॥ 

तेम मे सके आणीश। तरई Վաղ, ԼՄ ने।' द्रोड «(Տ 
डरनार, सदनशीक, सत्यड्प सारवाणे।, (ԿՎ भनवाणे।, 
समान सावबाणे तथा «ՎՀԼ 8१51२ «ԱՀ छाय छे. ४ - 

अवधूतलक्षणं वर्णेज्ञीतव्यं भगवत्तमैः | 

वेद्वणॉर्थतत्वश्षेवेदवेदान्तवादिभिः ॥ ५ ॥ 

वेढना «աԼ न्भथचुं तत्त सभन्/ता। «ազ Վո तथा 
वेढातना ՎՀ डरता 6त्तम शगवषहूशष्तोभे न्यवधूतनुं ५५७, 
(२५५६? नामना) աաա पणु «Ղպց ՊՅԼ. (ते 
गीथे Հազ छेः) Վ 

आशापाशविनिमुक्त आदिमध्यान्तनिर्मलः । 

आनन्दे वर्तेते नित्यमकारं तस्य लक्षणम्‌ ॥ ६॥ 

न।शाभ।३ष णधनोथी छुटे) भने आरक्षमा, भध्यभां 
तथा «ԼՎՀԱ पथु निर्माण Փա नित्य नानडमां ०? वते छे, 
ते न्मवधूतघुं “अ?४।२३१ Հող छे. ६ 

वासना चजिता येन वक्तव्ये च निरामयम्‌ । 

वर्तमानेषु वर्तेत वकारं तस्य लक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 

गश बासना छारी छोय, գ कथन (ՂԵԿ डेय न्भने 
बृतभ्मान-अस णे।मां ०८८ मे वतेः छे-शूत डे शविष्यनी अता 
इरते। नथी, ते թավ Հգ 'व'५२३५ 4१७ छे.७ 

` घूलिधूसरगाञाणि धूतचित्तो निरामयः | 
थारणाध्याननि्सुक्तो धूकारस्तस्य लक्षणम्‌ ॥ < ॥ 
ग्रेना न्भवयये। घृणथी भरशयक्ष। य, օգ भन ՀԼՏՀՎ- 


७४ २१५८ शीता. 


Հ 


(ՎԵՀՎՏՈ छूटी जयेद Ճա मने. Տատը Հ(ՏՎ Փար ध्यान 
तथा चारशाथी ०२ ३४१ थये। छाय, ते «ՎՎՎԳ՝ * घू?५२- 
ՀՎ ५१७ छे. Հ 
ՀԱՅ ՀՅ येन चिताचेण्राविदजितः । 
तमोहेकारनिमुक्तस्तकारस्तस्थ लक्षणम्‌ ॥ ९॥ 

Փա «Պապ थितन घी Ճա» աան» थिता 
तथा थेशाथी ՀՐՎ Տա नने मशान तथा ատ տամ २४७ 
23. Ճա-Յ1 सपधूतचु' 'त?&ा२३प क्षक्षणु 3. Հ 

ՀՎԱԳԱՎԾԼ-ՂՀՏՎ ३२७ 
आत्मानं «ազ हित्वा अभिन्नं मोक्षमव्ययम्‌ | 
गतो हि कुत्सितः काको ՀՀՎ नरकं प्रति ॥ १०॥ 

० ՀՎԼՎՎ, ՀՊԱՀՎՅՎ, भपिनाश तथा १,०३५ 
न्यात्माने छोडी णी «աաա ԳՀզ इूरे छै, ते निंध 
55151 ՎՀ ՎՀ» ՎՀ ०४४ ՀՅԼ 5. १० 

न+ सीने! त्याग ०४ अध्याशु5।री 
मनसा कर्मणा वाचा त्यज्यतां सूगलोचना | 
न ते खर्गो$पवर्गा वा ՀՀՀ हृदयं यदि ॥ ११॥ 


mmm > 


+ यध्यात्म ՀԱՅՏ 3521 उरनारने ՖՈՅԱՂ साज (Լ: 
थाय छे; यते «ԱԾԱՆ प्राप्‌ 2441 भने आ डया पछी (स्थिर 
2 ՎՎՅԱ ՎԱՎ 51 भेऽ աաա साधन होवाथी ՀՈՂ ՀՅ 
छाड्वाने। ՏԵՐ स्री -[निडा भे नमिश्रायथी मही վտ छे, मेथी 
स्रीमाना साथ ४२१ २१ शाती, भुभुक्षओ। तेभ ०४ सि& सत- 
भहोत्माजाने ՎԼ Վ» मने तेनाथी ते सावयेत रहे. «ՎԼ ՎՀՎԵՂԼ 
` अपदेश पथु ५९७ ՅՈ आरिशे-अव्धूत ध्याने पढेंयरिक्षाओ भारे छे 

ՊԱՂ सामान्य वेाओे ते पातपे[ताना थाश्रभ भते ԼՂ मचुडण 
तता ՀՎ, मेथी सायी 8नति ՎՈՎ եռ 
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ՀՎԳՎՎ जीता. ७५ 


७२७ օշլԼ नेनवाणी स्त्रीने भन, वयन तथा 531581 तु 
छाडी हे; डेभ डे तेना ՀՀ» तारु ढुँद्दय ने यानादवा शु ՏՊ. 
Վ. तने स्व डे नडि भणे. ११ 

विधाताओे ՖՈՂ ४भ र्यी? 
न जानामि कथं तेन निर्मिता सगलोचना । 
विश्वासघातकी चिद्धि खगंमोक्षसुखागछाम्‌ ॥ १२॥ 

७२७ वां नेत्रबाणी ՀՈՂ विधाताओे डेभ र्थी छे, ՅԼ 
७" सभ श्रतेः «11 थेने विश्वासधात अरनारी तथा 
२१० «Վ Համ झुण(भिणबबा ՀՎ जाणणा «741 (बन्थे. 
(६३५) श ०५७२२. १२ 

ՀՈՂՎԼ तय!गथी ՀՎ - 
मन:संतापजननीं मोक्षमार्गविरोधिनीम्‌ | 
ՇԵՎ मलिनां नारीँ त्यक्तवा नित्यं सुखी भव ॥१३॥ 
भानसिद्र ताप 6पन्गवती, ՀԱՎ ՅԿՎ, इर भने. 
नेदी ՀՈՂ «221 ց` ՎԿԱ था.१३ 
ՀՈ शे ०५४८ छे 

कौोटिल्यद्स्भसंयुक्ता सत्यक्षीचविवजिता | 

केनापि निर्मिता नारी वन्धनं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ १४॥ 

अटिक्षता Վ «Գշ शरेदी भने सत्य तथा पवित्रताथी- 
ՀՎ ՀՈՎ ३1४ भे पशु सर्व भ्राशीभ।न्रा օՎՎՅՎ «՛ स्थी छे.. 

ՀՈՂ. त्याग श मारे? 

यदि चेदीश्वरे प्रीतियदीच्छसि परं सुखम्‌ । 

यदि संसारवेराग्यं स्रीत्यागं कुरु सत्वरम्‌ ॥ १५॥ 

न्ने धश्चिरभ ओति Շա, ने श परभ सुण Թթ छे. 
नभने «1 सासार ७परने। वेराण्य छ छन्छते, छे।य, Վ. ०८४. 


ՀՈՎ. त्याण ३२. १५ 


"७९ २११६ शीता. 


| स्री ՊՀՀ न२४ छे. 
जानामि नरकं ԿՀ शुबं जानामि बन्धनम्‌ | 
® ~ (~ 
यस्यां जातो रतस्तत्र पुनस्तत्रेष ՎԱԽ ॥ १६॥ 


णरेणर, स्त्रीने Տ «Հե समश छ मने օԼՎՎՅՎ ०४ 


“वायु छ. भघुष्य ՀԼ म४/न्भ्ये। छे, तेमा ० सभे छे भने 
दरी. Վ तर १ हेड छे! (से पशु ալա छेने!)१९ 
भुभुक्ष भारे ՖՈՆ ०४३री 
आपातरम्या ळळना चस्तुतोऽसीच भीषणा | 
त्याज्या -सुमुक्षुणा नित्यं नरेण हितकांक्षिणा ॥ १७॥ 
जरी रीते (स्री) मत्यत शयड२ छे; छत 8पब 5 ՀՀՀ डेणाती 
ՀՈՎ पाताघु' (ՏՎ ४-छता- सुसक्ष पुरुषे 5113. «1«/Վ1 न्नेर्छ 51. 
विष्ठादिनरक घोरं भगं च परिनिर्मितम्‌ | 
किसु पझ्यसि रे चित्त कर्थं तत्रेव ՎԱԿ ॥ १८॥ 
ՀՈՎ ये[निने भणसूजथी शरे घार नर «7 «144 
छे; छतां छे ԹՎ जुं थे Հ डेभ व्यथे छे? या ०४ 
उभ ६३ छ ११८ 
भगेन चर्मङुण्डेन दुर्गन्धेन वणेन च । 
खण्डितं हि जगत्सर्व सदेवाखुरमाउुषम्‌ ॥ १९ ॥ 
ՀՈՎ योनि मे «Հո ՀՅ» ४३० छे; थवा 


ण" धी Հո» जणु ०८ Տ-ՀՀԺ ՀՀՀ « छे. पेशे हेवा, 


ՅԱՅԼ तथा भजुष्ये। सित ՀՏ ०/जतने। नाश ०८ ३यो छे. १६ 
देहाणवे महाघोरे पूरितं ՀՎ शोणितम्‌ | 
केनापि निर्मिता नारी वन्धनं सर्वेदेहिनाम ॥ २०॥ 
` ՀՈՀԼ रेड थे ՀՅ समुद्र छे, नेमां वेडी «՛ नच 
छ 1! थे खोने डाले Վպ सव भ्राशीभाना। ԵՐՎՎՅՎ ० 
'अन।वी छे. २० 


TTT TTT TT) 


२५६८ silat ७७. 


अन्तरे नरकं बिद्धि कोटिल्यं वाह्यमण्डितम्‌ | 
ळलितामिह पञ्यन्ति महामन्त्रचिरोधिनीम्‌ ॥ २१ ॥ 

ՀՈԼ भ'ई२ ते! तारे Հո सभन्/्बु भने णढार ` 
अखिक्षताने ० शणुशारेद्वी «Պան: जमा गणमा समन वेडे 
ՀՈՎ नात्मशानड्य भषाभनने सापूणी रे।४नारी ० देणे छे. २१ 

अज्ञात्वा जीवितं գ भवस्तत्रेच देहिनाम्‌ । 
अहो जातो ՀԱՀ अहो भवविडस्तना ॥ २२॥ 

(8५२ 552) नहि «ՂՈՎ ० भ्राथीभाना त्यां (श्री- 
शरीरभां ) ՅԼ थाय छे भने त्या तेभागे 5241 भेणन्यु छे; 
छतां भे! | न्थाश्चयी छे, Ֆ «Լ पाते %न्भ्ये। छे, त्यां ४ रभे 

छे! नडे! ससारनी इन्ती! (जरेणर जेह०्श्न४ छे | )२२ : 
| तत्र मुग्धा रमन्ते Վ संदेवाखुरमानवा; | 
ते यान्ति नरक घोरं सत्यमेव न संशय: ॥ २३॥ 

ՀՎ. मसुरो तथा भचुप्यो सडित-णघा ते ՀՈՀ«՛ 
भाउ याभी रभे छे! पण्‌ ՎՅւ घार चरडभा ब्यय छे; भे 
साथ «7 छे, ममा. सशय नथी. ՀՅ. 

अञ्चिकुण्डसमा नारी घृतकुम्भसमो नरः | 
संसगेण विलीयेत तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

ՀՈ न्भञ्चिना 35 नेवी छे भने पुरुष धीना घडा ०२१। 
छ; शिना संशथी धी भागणे छे, तेथी भे-भशञ्चि Վ 
ՖՈՀւ ԿՀՎ थापासथी त्याण ३२१।. २४ 

ՖՈ ६३ छे, 
गोडी माध्वी तथा पेष्टी विज्ञेया त्रिविधा खुरा | 
चतुर्थी स्त्री सुरा Հա ययेद मोहितं जगत्‌ ॥ २५ ॥ 

गाणना, भधने। तथा वे।2ने।-भेभ Հա Ղէ ४।३ 
«ՂՅՎւ: भने ये।थे। ՀՈՅԿ ६३ सभळचे, डे Վ जा तने 


- 


७८ म्पनघुत जीत 


ԱՏՎ 28 छे. २५: 
मद्यपानं महापापं नारीसंगस्तथेव च | 
तस्माद्ड्यं परित्यज्य तच्वनिष्ठो भवेन्सुनिः ॥ २६ ॥ 
` 83 पीवा थे भाटु पाप छे; ते ०/ अभाशु ՀՈՀւ सण 
»ՀՎ. ՅԼ पण भाटु' पाप छे; भाटे भे जन्नेने। त्यान उरी 
शनिथे तत्वनिष्ठ थघु-मात्मस्वडपमा स्थिति 5ՀՎՆ ՀՀ 
चित्ताकांत ՎԱՀՀ शारीरं नष्टे ԿՎ धातवो यान्ति नाशम्‌ । 
तस्माच्चित्तं सरवतो रक्षणीयं स्वस्थे चित्ते बुद्धयः संभवन्ति ॥ 
घातुभाथी जाधघायेक्ष शरीर थित्त बडे ब्यास छे-थित्तना ०४ 


` भाधारवाणु छे; तेथी चित्त नाश पामे (माडे), ते! ՎԼ ԱՅՆ नाश 
ՊԱՂ (भगे) छे; भाटे थित्तनी ՀՎ तरइथी Հու ३२पी-न्भबणे . 


ՀԱՅ` «4 तेने मवश्य ՀԼԵՎ: डेम डे ԹՎ स्वस्थ Տա, Վ 
ՐՅԱ अडटे छे; «21 थित स्मात्मस्पर्पमां स्थिति ३रे, 
ते! सपूर्ण शान 55 छे, २७ | 
` ` दत्तात्रेयावधूतन निर्मितानन्दरूपिणा | 
ये पठन्ति च श्टण्वन्ति तेषां नेव पुनर्भवः ॥ २८॥ 

- न्थान्‌ढस्वडप «ՎԱՎ हत्तात्रेये աւ «ՎՎՎՀՈՎւ रथी - छे; 
तेने! Փա १४ अरे छे थवा (तेने २) «ՕՊՎ छे, 
-तेभने! अरी मनम ०% थते। नथी-स' सार छूटी न्य छे, ՀՀ 


इति श्रीदत्तात्रेयक्तायामवधूतगीतायां स्वामिकार्तिक- ` 
संवादे स्वात्मसंविच््युपदेशऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
अभ श्रीक्षतानियविरिथित «ՎՎԱՎ ՀՈՎԵԼ ՀՎԹՈՀՎ तथा 
51 Ա ՖԿՎԼ स'वा६ [विषे स्वात्मशानना 8पदेशभां 
| չլա ८भे। समत. 


= he sm 


/ 
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५(१/१४ 
५६ नभाण्यान* 


[ क्षणवान «ՎԱՎ «251 «ազ4' नामथी ՅԼՈՎԱՎ छे 
सेभना ԹՏԱԼ खा पुरत सिवाय ԵՈ» ՀԱԼ नथी, भागपतभां 
अेडाद्वश Հա-ՎՀԼ ՎՀՅ उरे २४ युरुणानी ७४56 या संस्थान 
“ हिदइना «ււ: Դալ ՀՀՎԵՎԼ २२४भ। पाने «Վա छे. 


«ՎՎՎՎ जीतान। «ՀՆՑ रिक्षण 8प२७ सरण भाष्य ծա, 
तेव' जेड ՀԿ ՈՏՀՀՈՎԱԼ स्ताभीश्री विशुद्धाना६००५१ 
“ चक्षपातरडित «ՎԳՑԳԼԱՎԱԵԱԼ नामना. महान अथां 
ՀՎ. तेभांथी खभ्यासीसेनी सगवड जातर, աղ` थाउ। 8तारा 
साप्य! छे. खवधूतना मेंभाथी नीडगेह। था याज्यातता छेवटन। 
Հլ अवधूतः गीताने ० «ԼԱՏ अतिधेष 53 छे. ] 

पराशर- ऐै Պա: ՎՅ ԹԱ ७६२ [विषे Վ पुन 8त्पन 
Պալ हता. ՅԵՎ नाम (ՀՎԱ ७४. तेने विष्थु ԳԱՂ ՀՎ. 
उप Կապ «ՈՂ भागे ढते।, ते पछी «ՈՎ (ՀՅԿԵԼՉԿ (14154 
राब्य 2२१ ԱՊԼ. सर्व १46 ՀՎ तेती աաա दता, 
मते यजुने। भाज ळे हेवताओ। वेता हता, ते पथु ते क्षेवा €13थे। 
Վ. ६६६ देवताणा तेना भयथी सवते! त्याग डरीने पृथ्वी पर 
ՀԱՎԼ «ԱՅՎԼ इता, खे ढिरएपडशिपुता ՎՅԱ »տլք नामने पुन 
७५ थये। ՎՆ «ՎԱ 31६ भणुत्र येण्य ՀՎ, त्यारे तेने 
शीणवता मारे शुरुनी निडट तेना पिताओ मे।इध्ये।. पछी ३२८३ 
- घिसे। पीले ढिरषयडशिपुभे शुरे «ԹՎ 5621 Պատմ Վ: 


“दे पुत्र! ०? अस्थी शीज्या हे! ते डी राभणावे।,! 





# 2दीदमयीचना च *स्वामीश्री निशु्ध।त ६०7 “पक्षपातरदछित 
न्यचुंभच 51२? भाथी थोडा 22212 साथै 664 छ 


Հօ ՎՇՐԼ» 


५६६--डे पिता! जा = ՀՎՃ-ՎԵՎ च्शयभान «.լՎ 
तेने सभ सभान मसत भ्रभ३५ «ղգվ छे गने सेड अद्वितीय 
[दष्थू( ०५५३ नात्मा )ने०्/ ՀՎ सल «Պլ छे. ԿՎ 
[१०७ छे, 
ալ वयन: सांभणीने (हिरप्यडशिपु झेषवान थये।, तेवां नेत 
बाल थर्छ अयां नने भेणे शुडायायने 4:48 थाहाण! याने शु 
शिणवाड्युं छे ? [दष्थू, ०? भारा 52411 8१९२ छे Վ4 था ԳԼ/Ղ 
४रे छे, सने इं ०? जिक्षेष्टीने। 261 छुं Վ4 विस्भरणु ३रे छे! 


४-६-६! Կ Վ उरा. खेती णाणड «ՀՎ छे, Վ 


गा निश्रयथी इ तेने हेरवीश, ७१ तमने ०४ १६ ३२शे, 

न: 6२२१३९िपुञे 54: ढे पुन! ० शुरु शिणवाडे ते ०४ 
शीभने; नषि तो तारा आणु ०४शे 

५७॥६--ढडे पित ! ա ՀՐՎ नथी डे भने भारे. 314 
ՀԱՆՆԱ समान «Վ (ԱՎ के «ՎԱՎԵ विष्छु खात्मा छे, तेने 
भारे नभने हाण इःण थपे तेभ छे? 


[द२२य३(२प-—रे नीय ԱՀ» ! भने भृट्टीने भे विष्णु अणु 


छे, मेड Վ ՎՀՎՀ नाभ के छे ते डहे 

५६।६-—हे (ՎՀ. (Լեա «ՎՐՎՎ «Վ विषे भनना साक्षी 
छे गने ՄՐՎՀՈ मायर छे. वियारनेत विना ते तभवे शी रीते 
इणाव ? थे।जेश्वरो। विष्छु-यात्माने परम ५६ ३हे छे. हुँ पित! 
तमे, इ % गा "जत छे ०४ नहि, «տ खने ՀԱՅԿ भगवान 
विष्शु-भात्मा ०४ छे 

(िरएयडशिपु--भूर्ण' ! तारा भनने पापे घेथु" छे, नथी छ 
Յա भाते छे; नि ՀԼ सात »8 छे डे «Հվ, विष्णु, भढेश नशे 
अष्णुवथी 8त५न अया छै तेथी ते ०८ छे, ६१4 छे अने Վ यतन्य 


ՀԱՏԱԾ. भगवान तो «ամ छै, उं पातात տղ ՀԵԼ 4 


दीन उभ थाय छे? र 
ՏՎ «ԱՂ (ՀՀԿ इत्यते अद्युः ¦ था पापीने चटेथी 
६२ 3रे। सने शुरुना शभा कर्ण «131. ' 


եմ 
>" 


TS PP 


ՎՊՏԽ» | Հ ८२ 


५०६७ (विस पछी इरीथी «6121 14154: भते ՎԵՎ-- 
शु "पये? 
२&।६--१९७६ुँ, Վ भणुषुं, ԿԱԼՈՎ, न्नेचु, ՎՎ, देषु, ԿԱՎ- 

Վ, ՀՎ, «Ղ5Վ6( Վ, स्पशः 41 भे सर्प पिष्यु छे 

अहा चयन सांभणी ते खात शोधवान थये। सने राक्षसाने 
इस्‌ ՎՆ न्भा। माणडने। त्रात डरे. भेने डाने 8411 छे. Հա 
णमा ते नसि छे 

राक्षस «Վ: अडारती शासन մ` न्ने भय ՇՎԼԱՆ 
ՎՀՎ 381६ Հու भावना «ՅԱՏ न थये।, 

५२।२२-—हे भेनेय ! Խճ भारा तने «ՀՅ शासन थरो, 
त्यारे तरत छं उषीश डे Փ सह्य नथी, 974 छु; ՎՀՎ ՀՎՎՀ 
पाताना निश्रयथी श्यो नहि 

ՀՅա--ՅՊՂ शे। ५1१ थये। डे भेर शासन सहन अथु' ? 
աալ Ֆ नाभ३५ भ्रम भान छे, «ՀՎ सत्‌ छे. सेने ६३* ऐभ न 
थाय ? घेताना स्वपने ՅՈՂ भीन्नने पोताना स्वइपभां स्थापपा 
जे 44 छे, पशु खेती या उडे! 

पराशर- है भेत्रेय्‌ ! पुनः (६२९य३(शिपुभे अह्वाद्ने मोह्षावीने 
58: “है पुन ! नीय शुद्ध «ԱՅ, वेरीना ररेते Վ ०, ७०० पथु 
तार डच यगड्यु नथी, तने ७ (निनय डरीश. 

161६--७' ՎԼ भूले ० नथी, छे ते सप օրագալ 
(विष्छ-न्भात्मा छे 

त्यारे տաղա ՎՄ तेणे माशा उरी, ४ सेने सपी[६५ पासे 
भरावे, मने «ոՀ सी क्षापवार्मां सान्या, «ԱՀ 61६ 
«ՎԸ सहित सत्र օ/144` विष्छु-स्ात्माइपे मा भ्रभाणे «Վ'Ղ 
५२१ क्षाज्ये! 

ՏՎ ՈՎ भारा शरीरभां भन «ԱԹՎԼ 2514» गविनाशी 

(३५७ छे, ते ०४ ուզ «ՎՐՊԼ पथु छे, तथा अल्लथी 4४१ 
डीडी ԿԸ «ՂԼ शरीरे।नां ते ० विष्शु-गात्मा छे. (ण्युथी Կո: शु 


# (शिक्ष। 
न्भ. ४ . 


ՀՀ | ५(२(२ ४. 


छै? «ՎԱՏՏՈ (4०७ ԿՎՏ डया. «Վ विष्यु-नात्म। छे. 
ՋՈՎ «ՎԹՏՈ Վլ 381६ ४१" Վ ՎՀ. पछी तेने 


«(ԹՅԱ ՊՊՆ ՎԼ ԹՎՀՈ «ա55Վ1, सिर -व्याप्रनी पासे , 


नाभी «ՂՎՆ छिमाश्षयनां सडान ԳԱՀ स्थानोमा तेने नाण्ये। करे 
यत्युना मने डारशु। समे तेने धये; ५२५ «ՏՂ ४४ ०४ ՊՏ 
न थयो; डारण 3 Վ जाप सहित «ՎՀ (նազ न्वणुते। हते. णे६ 
` ՎԼ णीन्नथी थाय, (515օՅԱ ञ्याथी थाय ?) 

Վ: (ԹՀՀԵԹՎՅՎ शुरुने 4: भेने साभ, 28, ६३, 
झ६ कोरे राग्गीतिथी शिक्षा डरे।, լլա तेभ यु“, ५२ 
ճն निश्चय «21 «Թ से2 ०४ नदि पण Վ 042२। ६७ थयो, 

Հե समय ««ԿԱՎՎԱԾՈ १७४ ՀԱՐ डामे ५७२ अया हता, 
ते Վպզ ՀՊՎ» «ՐՂ «ԱՈՂ «ռատ अढेव। «ՎԼ: ' राक्षस- 
պալ: सवप व्यापड विष्युच्यात्माळ छे, तभे ४७ छै ՎՐ. 
ते विष्छुवु' ९०४५ ՖԱՆ प्ने पूछता हे. $ “०४१ शु? ता ज।प- 
सहित सबने (दिण्थु-समात्मा ՂՎՎԼ भे ०४ परम ԳԹ/Վ 3.» 

ԵԱՈՑՅՎ अद्युः हे ճտ) शा सभय ते. रभवाना छे. 
ԳԼԺՂՂԼ नथी 

अह।६--“ है. देत्यपुजा !। भचुष्यन्टन्म ՏՀՎԳԼ छे. ՎԱՎ 
Վ आक थते। नथी. २०६, स्पर्श ३५, रस, भाप तथा विषय 
ՋՂ विषयाने अहण डरपापाणी श्रोत धद्य सप येनिभा 
पस्त छे. [विषयन्/न्य ՍՐԿ सागाची ՀՎԿ अह्याथी भांडी डीडी पयत 

ने छे. भे सुभ छे ते वैषयद ԿՎ छे भने ते स्व ՎՈ 

91१ छे, ՖԼ «լաւ नथी; तेथी तेने भार यल ३२वे। तिष्ण 
छे. हे ठेत्यपुत्रो ! शत वषं ՎՀԿՎ मायुष्य हेय छे, तेभाथी भध 
यायुष्य सूवाभा Վ छे ՀԵԿԱ ५० वर्ष ते रातिमा ३५४ न्य 
छे. शेष ५० ՀԱԱ. तेभाथी णार वर्ष र्‌भतभां «ԴՎ छे, थारथी 
से. रद्धावस्थामां व्यय छे अते शेष ՀՅ पथीस वषभ 
५२६ ३५ साधना, विधयोपाण्छन, रेशानतिते। अयत्न, ՏԱՊ, 
भे।अविक्षास वगेरे थाय छे. लन भे ० ՎՀՈՀ वर्षमा ՎՄ ՀՏ ४. 





ՊՐ ८३ 


स।्य्‌[त्मिङ ՀԱ» «12 पथु ते օժ अपस्थामा ծա छे; परपु 
शरीर क्षथुभयुर छे. वीळरणीना ՀՎԱ भार क्षशुभां «ՎԵ थ - 
օղ छै, इष्टी शरीर «Վ छे, »Ղ भरे छे, इष्टी भ५।०३-यौवन- 
'२&-यंवदरथ «ԱՎ छे. »Ղ न्वश्वत , उष्टी स्वभ, ՀԿՈՆԽ अयित 
भर्छौ, समाधि, ड्ध वार «ԿԳՀ, ७५, शा, 3४ १२ सभ, 
-इःभ्‌, उष्टी ՀԿԿՆ, ԱՂԱԼ वगेरे सुणह:णराणी 454121 
ՀԱՎ छे. Փոլ «ԿԱՎ ՀպՀՎԱԼ २१११ छे, ६ःभती पण 
«ՎԱՎ छे; ५२५ ते «Վ «ՎԼ शरी२३५ सघातती «ՀԼ डेय छे. 
१ զմը भाध्यडाल ՀՎՕԼՎ न्टडइपी छे. तेभां शुभाशुभवुं ड्ध 
ՀԱՂ होठ नथी. भे अपस्थाता अनेड ६:णे ՀԱԼ वणुवेक्षा छे, 
ते ०४ भ्रभाणु योवन-सतस्थाभां ՀՂտ «ա, ԱՎ, ՎԳՆ मेह, 
२७४1२६ ६:५६।य्‌३, पिडार वगेरे शाखा पशुन ३रेक्षां छे. ते ०८ 
भ्राश «4424Թ की र उरे छे; तेथी ढे 
दित्यपुनी ! मे भन्टत, हान, तपादिडि नथी उरता, तेने भप्‌स२ 
ՀՆՎ भ्रत्युधाणमभां पश्चाताप ०८ छे. 
£ (२०१) भाताना शर्मा «ԴՀՈԼ साई (Ը महान 
इमम्‌ ՎՊ छे. भाथु' नीया मने ५१ पर्‌ राजी आधे भाथे 
«25 छे. मणभूनना ३'उभा ՎԱ रडे छे. पछी ०७ ६:णी थवाथी 
अर्भथी कटवा भार भ्रमथी Վեն येतन्यरनइपयी लिन परमेश्वरनी 
ՖՀՎՎԼ «ՈՂ आयना उरे छे, 3 दै सब्यिद्दनध्रवश५ परमात्मा ! पूर्व 
ज्ञने5्र ՀԱՀՎ-ՅՎ रेढेभा Վ देडालिभान 524 छे. ते देडा[मिभानन। 
90३प भा गर्भवास छे. न्ने ड़ देशाभिमान न 3२१, ԳԼ ६:ण३५ 
«ՎԼ अर्भवास Վ ՎՅԱՆ. जा अर्भवासथी भने ՀՎ अरे. 
ՍՏ «ՀՈ सरव զավ «ՀՎ हेणामिभान ०८ छे, सन्य नधी. 
ट्रेल ती ढेडने। पण णाथ छे. भारे ढे माणड़े ! तभारे डी 
२७।लिभान 554 Վ(Թ: ५२५ मापस(हत सव न्रगतने [पृष्थुउप मातमा 
नगा, नथी ०्रन्भभरणुश्प पघतथी छट. देशाभिभानते। त्याज 541 
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बिना अन्य तपाई साधनाथी भ'घन३प ՀՐՀԱՀՎՎՀՀՈ नदि छुराय, 

«ալ हुन मवुष्यशरीर्‌म[ शिक्षाधरपरापणु ՀԱՂ «1 
याताना «տ ՀՀՅՎ खात्माने नि «Գ. ՀԼ खनत չա 
शुङरशँनी इःभभय ՎԼՂՅԱՎ आपत थशे। अने ՀԳԱ आसि 
[निष्ण ՊՀ. ՖԵՐ ՎՇԿՎՀԱՎ «ՎԵՅԱՎ घना ढाथमा यितार्भाथु . 
ալն «Վ तेना ՎՆ լմ भ्रथे।०४न (աճ 1 विना तेने պան 
है, ते ते सत्यात ՎԱԿՃՎ՝ डाम छे; भाटे भवुष्पदहेळ आत डरीे' 
पियार «ՀՅԼ मे ७५०५ छे. ७ ՖՎ ड? «ՎԱՀԿԱ ՎՀ शु 
छे? इ अयांथी «ՐՊ छ? जया ब्याने। छु? खे रीते «1 Վա 
ՀՎՅՎՎ न «ՂԳՎ, ՎԼ पछी ՀՎՎԵԿՇՃ आप थवाथी शा क्षाभ थये।? 

«Յպլտլ: «ԱՐՎ ՀԱՎՀՅՎ «ԼՎՈՎ «Վլ शरीरना ०) 
२१७४२ छे, तेने! ռւ डरी. 315 खात्मा-विष्छुने पवित्र ղգլ. 
ՋՐՎՀ भने महार भे खात्मा ०४ छै, भे नात्मानो पिता नथी डे भाता 
नथी. तेनो माछ नथी १ पुत्र नथी. तेना. Մ वणु «Ո» 
ալու नथी डे नथी तेनी «515 «ՀՎ. भे ՀՀ शरीरता 
घुम छे, मात्माना ՎԹ. खात्मा नित्य, निक्षेप, अध्वश३५ छे, 
ԹԿԼՎՎՅՎ सप विष्छु-मात्मा छे. (३५(घ२(हेत Վ (ՂԱՆ शु 
छे.) नेम निद्रा३५ सनिधा-डपाधि विना ՀՎԿՎՃԵԼ (ՂԵԼ १६७ छे, 
तेम ՎԼ सहित ՀՎ २१५१५ यप पण ՀՎՅԼԵԼ օժ छे. शरीरा हिना 
नलिमानते। अभाघ होवाथी ते अत्यक्ष भासते, «ՀՈ. मेभ शुरू. 
«ԹԱ ՖՐ रीतने। रज होते! नथी; ՎՀՎ १५ ԿԵՎԱՎԼ 
भागथी ते बाल दयाय छे, साडी वारतवभां ते शुरू छे; ते ०४ 
ՅՅ आत्मामा इश्यभान नाभमड्प अपय वारतवभा छै ०४ ՎԹ. 
शुद्धि माहि पाविता सग'धथी ० Վ «աաա अतीत थाय छे. 
Ջ मा नाभइप भरभ ՎԱ सत्यत्वती अतीति डरे छे, ते ՊԼ 
भरणुना गाघनभां ԿՆ छे. भारे डे भाणडे।! तभते भे०४ योय्य Ց. 
$ «ԿՈ ०% नारायशुपरायणु थर्ण ब्नणे।, नते «մալ छोडी: 
भनने «ՀՐՎ 3रे।. 
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6 मस्ति, नाति, ԲոտՎ नारायण गात्माथी के ११४ छे. तेने 
. ՊԱՅԼԱԿԿԱԼՎԼ ळण 224 «ՂՋԼ न्भात्माने ՀՎ «ՎՎՀՎՅՈ न्यारे। 
साक्षीडप न्नश, ब्यारै था (ՂջաՂ ՀՀՎ2Ո घारणु 2371, «ԱՀ 
ՀՎԱ, ՀՎԼ(ԱՊՎ, «ԱՅՎ भे 2օլ तापथी 2231: 261551 
सर्प हे घि शरीरती छे. «1 शरीरबु अभिमान छूटे छे, तो ञे सप 
'डपाधिगाथी ते «Ա याय छे, भाटे ॥तने। वियार भा लग्ने. Փ 
४६ «1511, ՀԱՄԱԼ, ԿՊՆ सपश डरे।, रस ՎՆ ՀՀ तेवुंटेवु, 
३६९4३ वगेरे व्यवहार ३रे।, ते सप [वष्युल्यात्मा न्गणा. मीण्नु 
७६ छै ०४ नडि, मेम खर्व ՀՀՅՎԼ व्यवहारे स्वमद्रशा «ԱՅՅՎ 
छ, मेश ५६ «ԹՂ. साक्षीर५३प पे[ताना मात्माने क्रह्म३५ २१५१ 
"्गएये। छे, (Վ Վա पोताने भढाडाश न्न) ते जा भ्रभ३५ 
ससारभां न्यावाभसन>ने आत थते! नथी.” 
पराशर भे।ट्या-हे मैत्रेय ! Վ./ Վազ. शु्ञयायः नाव्या 
नभने व्नेयुं ՎԼ ԿՎ Հ«ԱՈՏԼ सध्ययनशाणामां भे न्/ Գաղ डरी. 
ՀԱԼ इता, ७ "भा सव नाभ३५ विष्छ-गात्म। ०४ छे. अमे पथु 
प्व्यापी विष्छ-यात्मा छीमे, विण्यु-ना।त्माइप गमाराथी जढ- 
-ՅՎ օ/31Վ [भिन्न नथी. विष्युइप मारा सात्माने। जा नाभ३५ 
भ्रपयभ्रडाश (भुनी अन मेवा) छे.” 
हे सेत्रय! սկլտել 1 सा अबस्था न्नेधि ने शुड़ायाये Հատով 
9७1६ ՎԱ. छते! ते [हिरए्यड[शिपुने डी साभण।ाश्ये। ५२५ 
हिरएयडशिपुने "गते. क्षावीने भताव्ये। नहि, (Վն (Ղու 
४१८।११। ) 
पाध्शाणामां अछाध्नी सवर्था व्नेर्धने «Վ जधयु$त थर्ध 
[ह२२य३रिपुञे २से।्धयाभे।ते ७४भ अयो डे अधने ՉԱՊՅԼ 3» 
«ՎՎՎ भने तेने! नाश उरते. Վ $४म अभाशु 2417 «5151 य 
घय भने अछाधने ՀԱ«ԱՊՂ नेऊन ՀԱՎ. աճա ता ०८ 
ԳՂ ३२ते। ՓՎԼ $ ԳԱՂ पथ्‌ विष्णु छे, ԳԱՂ णनावनारे 
छ्‌ सप्व्यापी- विष्छु छे, विष पु (Աստ छे, मगत पृथु (Աո 


x ०४०७, 31132 


< ५९७२ 
छे, इ पथु विष्णु छुं तथा षिरिषय४२७ पण (զսա छे. «ԼՎՎ՝ 
५ .सव ՎՈՎ अपय विष्यु-मात्मा छे, सन्य दत नथी. 

हे Հաա) तथी विष 942 खभतडप ՎՄ जयु अने विषनी 
तेने उशी सर न ՊԵ डारथु सै ०४गत भनोभात छै, नेवी 
भनभा ६० भावना डरे छे तेवी नावनाचुसा२ अत्यक्ष थोय छे. सन्य 
ՀԵՐ माह अपाय ७०८. ՎԱԽ. भनभा स्वमवत ०४ अपय छे. Է: 
Տաու) भुशी डीडी (लभरी) सन्य (ղմ शीडाने निरंतर «Հ 
ԳԱՎՎՉԱ ՀԱՎԵԼ ३५ उरी दे छे, ता भा ՀԼ नाभइप अपय जगाडथी 
०८ (ՅՆ ०२) रित, भाति, ՍաՅՎ ०१५३ (वेण२4३५ 
ԹԱԳԱ छै, ՎԱ भनना ՓԹՀՈ ०८ विपर्याय »«4ԿՂԼ छती, շշ 
भने निन्त््इपभा विपरीत भावना डरी. «ՎՆ, ते ०४ भन «1 सर्प 
नाम३प नगरमा सजिपाँज निनस्‍स्प३५ तिण्युलयात्माती भावना 5» 
Վ. नाभइप अपय विष्यु-थाल्ादु' ՀՎՅՎ उभे ने օգլել 1 सपरय 
գլի. हे भेत्रय! ԹՎ(ՎՂՎ ԳԼԱ पृथु भे ०४ छे, डे २५ सित 
सब «Թավ अपयते ԹՎԱՎՅՎ օՂԱՅԼ तेथी ०८ शांति 32 छे, 
२1३2५ भटी ան छे, ६:णनी (निति अते परमानइती आति थाय छे. 

हे अत्रय! 3601 विषथी इदम न थयु, डारथु 3 (विष 
तथा भताना सडित सर्वने ճշ (ատվ ब्वणुते। इते।. ՀԼՂ 
केम चाताना «ՀԵՂ शे ६: जापतुं नथी तेम विष्णु पाताने 
ते। घाते इःभ न ०४ थापे; भारे हे मैत्रेय! उ Կպ वियार अरी 
९९ निश्चय ४२ डे ԿՎ ՎՈՎ अपय, सस्ति, भाति प्रिय्‌शप ७ 
«ՎՅԱ छु, जथवा «Վ नाभइप्‌ अपयथी ई «ԼԱՅՆ ԱՐ», 
ԹՐՐ»:Վ, सस्थिद्ान६ साक्षी यात्मा, स्वमडिभाभां स्थित ७, 
ससत, ०८३, ६:णडप «Ա ३७।६ अपय इं तयी. 

धन्य छे ते टित्यपुत्रने डे = अवी «աալ ՎԿ ՎԱԼ 
निश्र्यथी यक्षायमान Վ ՀՅ. «Վ भनवयनशरीरथी Վաղ 
२१३५भ[ ०/ स्थित ՀԱՆ तने न्ने विष थपे ता Վատ 
$छ 3 ६ सह्य नथी पथु 974 2. | 

% न्भवणी, धी. 
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भेनेय-हे शुरे। ! भूत, भविष्य, वर्तभान जणे डाणभां सर्प 
नाभ३५ ०८२ Փօժ छुं Պլ 524 पश ७० Վ, अहह ՎԵԼ अयां, 
छे? այՎՎ मुद्धिभाँ भेद प्या छे ; शु $ «ԱԿ «ճաշը भने 
«դալ सभन्ने छो? 

ԿՀԼՀ--Փ पाण'डी ! 981६ समान तारु भन शु& नथी. 9 
ԿՐՈՎ՝ ध्शन 5241 येण्य नथी, 5126 ॐ तेथी ५५ छे. 

भेनगय--सय छे. ՅՈ विशेष पाण ड्या छे $ ७ थेतन्य- 
भाया वडे सब नाभ३५ «ՎՀՎՂՎ ७८५१ डरी तेचु' पाहन भते 
स'७।२ उरते! छते। Հ43Վ2Ո ४४ पशु 8७6पन।६ उरते! नथी? सवने! 
मउ छतां भमिता छु, निळ्टरवडपथी भनवाशीने! अविषय छतां 
भाया वडे भनवाशीना विषयउप पथु ७ ०४ छु. शरीरद्टिथी यावता 
छतां ՀՎՅՎՀԹՀՈ अयण छु. डती छतां डती छुं. स॑ भन, वाथी, 
शरी२॥६४ च्श्यती ՀԱԼ डरते। छतां पशु ७ सञ्जय, असज 
साक्षी ७. मेभ २१४६९ ՀԱԱՀԿՎ येशओ। 241 ळत. मस 
नभने «ԱՏԿ छे. वणी खेड णीळ्यु पण्‌ ՀԱՀ पाणड छे. 4 तो छु 
पाते օժ अने तेपण भाराथी [भिन्न तत्पद त्रप भने «ՆՎ 
उध्पु छु' तथा मसत, ०४३, ६:ण३५ «ՀԿՂ पेतानी सतार 
ՎՆ ७३६३" सय्यिद्न ६३१ डरी «ԱՎ ७. मेभ पारसर्भाणु ՎաՂ 
सुवर्ण उरी ००५१ छे, तथा ՉԼ-ճող ա (०1६२) 514» ՎԱՂ 
सत्य डरी श्रतावे छे, & येतन्य गात्मा Հ. ԱՄ, ՎՀԱԳՏՀՈ 
रित छतां देश, डाण तथा बरपुभेध्याने! (स्वभाया वड) ० छु, 
ञे ०४ Փ येतन्यचुं भान पाणाड छुँ, एं येतन्य ( सपाइभतसजोयर) 
२१३४1 ՎՈ भन४द्रयिना 2211 भाटे «րս छु; तेभ ०४ सर्प 
६२१ पशु भार ०४ छे. ०? पुरुष ड येतन्य सात्माने सम्य १6३५ 
«ՀՈ न्यणुते। तेने भ्रम भान, ये।राशी कक्ष थे[निभां ब्सन्भभरणु३५ 
पाप थाय छ. मारे हे पराश२००! भने ळे थापे पामरी, इशनने 
न्ये।ञ्य सने पापी डद्यो छे, ते ԿԿՎ ՈՎ Հն «/ अशो छे. 

पराशर- उ भेजेय ! ऽथा सांभण, [६२२१४(शपुभे ՉլջաՂ 


% प्रमेश्वरत' ՎՏ. | 
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णे।क्षावीने अद्युः "գլ भाणडने। ՎՄ Կալ 8पायथी नाश ३रे।, 
ढी न ՅԱ. ԱԱՀ Ջա भह्वाध्ने 55: ' हे पुन तारे। पिता 
जिले।डीने। २३२ २।०५ छे. րո तारे शु डाम छे? पिताचु 
शरथ्‌ वे अने शत्रनी मित्रतानो त्याग डर, नहि तो तारे! नाश 
थरो, परभ शुर पिता -छे, तेनी थआाजाने। भाग न ३२ 

हे भेत्रे! Վ पथ्‌ भाराथी भय पाभ; डारणु Ֆ լալն 
ता मेड ՀՐՎ: इता, मने इ इन्र शज्तिवाना छु. शुडायाथे' 
ता भारी पासेथी 8५६९२ धीधे। छते। ! 

ՀՎՀԿ--Փ येतन्य सात्माना «ատը, सूर्य, य, «ԱՆ 
वायु, यम, सभु६, नदीमा, भ्रह्मा, दिष्य, ( ՎԹ» ՀՊՎ «ՀՎ 
भमयभान थाय छै, «Վ भय भभाई ओवी हानी «64 छे? ७ 
शेतन्ध विना सव नाभउप दशयनी (सा ०८ «ՀՈ, Վ.Վ օպ 
अयांथी नापे? थित्रनी «ՐԱՑՆ शिताराने भय 51:14 जापरे ? 
ՀՎՂ» अ5रनी पृतणीशे। तेमना याझ्डने हम भव पी २;$? डी 
Վ भापी २४, 

यित, ԳԱԹ, Բատ ह सरव ताभइप स्यते! इराऱ्यात्मा 
पाताना मात्ाते चश्य भय 21 रीते आपे? 

डे पराशर! शुडार्‍याव' ०? वात २६।६न ३हेता इता ते पण 
ՀՎԼՎ शुद्ञायार्यने ԹՎԱ स्थाथ्ये। हरो, | 

५२।२२--हे भैन्रेय! $' शुड्ञाथायने निर्वोषुपदने। ७प्‌हेश 
उरते! हेते!; ՎՀՎ डाभनाने वश होवाने थीघे तेना. छध्यभा 
निर्वाणु ԹԿՏՎՂԼ՝ अवेश न थये।, ՎԼ भे 5841 ազ: “भने 
ՀԱ विद्या शीभवे। ՓՂՅՈ इ 51 Ր भूभेबांने 52441 ४२, भान 

2 ՄՎՏ ३२ भने भारी स'सारभा. अतिष्ठा थाय,” मा अडारनी 
विधाने) सन्यास शुद्धायार्ये) ऽथो तेभां भारे! हेष नथी. . तेती 
३।भ्‌ना।ने। ०४ देष छे. 

हे मैत्रेय ! Փ-ՀՎԵՂԼ भय २।५. 


> 52ՎՎ ५६, ՊԱՅՎՏ. 


TP cas one oe aaa OSS 
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भैत्रय- भारामा भरु, «244 भने नथी, ծ ՀԼ भारे भग 
२।५ १ ५२० «61211 ३4! 

प्रहाद---डै शुर! ապատ न्यात सश्टियी नीयी छे सने 
तमे 6य्य पहनी वात 541 51: तेथी तभारे। ԹՎ भारा भनभां 
धसते। Ո. के ०? द्श्यमान छे, &त्पतिभान छै, विद्वान 
छै तथा डार्यश५प छे, Վ घटपत्‌ नश्यभान (नाश Վազ 
२५९१।११।०)' ) छे भने जात्मा-विष्छु भे पद्देथी रदित छे, तेथी सत्‌ 
छ. डे «Կապ| Փ शुरु ԹՎ डरीत «Վ जात्मानी «ան 
४२।पी- ९४ छे ते ०८ परम शुरु छै; ते ॐ पिता, भाता, भ्राता, 
सुई छे. न्ने पिता पक्षपातरछित ՀԵՂ सत्‌ «ՀԱՂ 8५६२१ उरे 
ते! भे ० परम 2२ छै, बने भेभ न डरे ՎՀ पिता परम शुरु 
«ՀՈ: १२७ शास्त्रीत ազան पिता भात्र छै, तेच पण भन, वाशी 
सने शरीरथी यथायेण्य १०९ :24, भे धर्म छे; ५२५ धोऽ 
पिता ԿՓ ՖՎԼ डरै ՀԼ शरीर-्धद्र्याचा १५५ ՀՅ: ॐ परभ 
पुरुषार्थ भे।क्ष नदि न्भापी शक. ՅՈ तभारी ՎԱԼ भेष्ट पढ्यो 
छे ४ «պատ पिताने परम शुरु समान ३े। छे।. ३हे।, पिता «աղ 
ՑԱՎ श% छ? दापि नहि. «Վ परम विद्वान शुरुडप पिता 
शृत्युथी («ՉԿ छे।डावे छे. ձ २४! पिताचु' (1242 च्यान 524 
ՖՎ वेधमां ՎՄ «եա «Նվ नथी; ԿՀՎ. «ՏՎ ६२१३५ 
हरिन भ्यान ३२१।५" ՎԼ क्षण्य' छे, अनेते Վապ छे. » 
परमार ने «14 छे, Վ सत्य 8पद्देश ० डरै छै ससल नि 

१] ելար --« ՅԱԱՏՎԼ भग्न पड़े तुं 35 छ? तारी 
४२७1 ծա, Վ तारे! पिता पथु थापी शठ छे" 

1६1६--तभने भार स/तःडरशुनी «ԵՀ օժ «ՀՈ. 'य[न- 
ԳԼ44` भे ०४ «Վ1Վ छे, हे पोताता ՎԱՂ पामधु, «ռլ गूणनी 
आप्ति थ्घ भेटते «(ՎՀ छुटायुं, ՀՀՎՇ भन्‍रनथी ०४ भने छे 
नने « भाप सहित सव नारायण छे? भे ०४ भन्४न छे 

ՀԵԱ तप तथा तत्पधना क्षष्प३५ ०? सन्यिधत'६, भन, 
ՀԼ. साहसी जा Հպ सधातता साक्षी, ६९, निः्नत्मस्व३्पने। | 


էօ परिशिष्ट, 


पितासे तने ११४ ԹՎՅՅԼ अयो. छे, ते परम नथी «աՀ: 

պՃլ--(ՎՎլ देढने ०४ थात्माउप »ՂՂՎ न्यारे यारे 8पट्टेश 
उरे छे. तात्पर्य ՖԵ श्रतिना तात्पर्ये न्गण्या विना «շտա 
ԼՂ ०४ ते यातमा »4 छे, श्रृतिशे ता «ԿՀՎ च्टांत वडे 
न्यनभमयथी ՀՎՅԱՂ आशुभय, भने[भय, विज्ञानमय, नभने खान'द्भय 
डाशीने «1183Վ अथन ड्या छे; ՎՀՈ 'मनमया[६४ ५यडोश३५्‌ 6 
छे, अब श्रुतिया तात्पर्य नथी. न्ने ञः श्रतिव तात्पर्य हरय तो Գ 
ते यत्न विता सवने आत छे. ՀԼ परभपुरुपार्थने। अयत्न नि 
छे. भाटे «ՎՐԹ պա »ատվ «ՎԹ सवर्था सहित 
नशु शरीरउपी पयडाश छे, Վ संपूण ४1५1५1२९३५ अपय ՀՎՂ- 
ՎՇՈՂ गायर छे, तेथी ते मिथ्या छे; भोरे हे गधिष्वरी «ւ| 
ՎՅԱՅԼ खात्मा «ԼՎԵՏՀԱՂՎԿՏԱՀՀ, सर्वीधिठ्ठान, ०४गहृविष्व॑स४, 
3115, न्भवेद्यतव्‌, २६1 «ՎՎՀՇՆ साक्षी, «ՐԱՏ, (198112 
छे तेने ԱՀ सवरप «Գլ. भनवाशीगायरने  पाताचु' ՀՀ5Վ न 
नगी, भे օ श्रृतिदु' ՀԵՀՎ छे 

शुड्ञथार्य- ऐ 381६ ! ७०० भान, नाहि ता तळाणे ०४ तने 
गणीने भरभ डरीश, 

१&1६- डोर्छ ՀԱՐՎ (ԹՎ64 नथी, «7 ՊՄՂ भारतुं 
"Ո रक्षा 52412 सवने भेड सखात्मा-विष्थु छे. मेभ स्मरा 
०४ स्‌ २१५५६थोनी रक्षा Ֆ नाश डरै छे, अन्य ՈՎ पुरुष ՎԵԼ 
तेनी रक्षा डे नाश डरी रडता नथी, तेम ०४ ՀՀՅԼՎԵԼԱՎ` पथु ՎԼՎ- 
पताना 221» ՎԵ शघ्ता नथी. 

पछी शुड्रायायेः शुद्ध थर् ने मुणथी अथि डाढ््यो भेटते 65 
भय ՎԹՈՂ विष्युने शरण ՎԱ आयना 5241 क्षाओ्ये।:  Փ भतत्‌ 
पिप्थु ! «լ श्राह्षणुथी भारी रक्षा उरे. ' धुन: ՀՅ): ¦ इ 0७८ ०४ 
सभळ्ये छ. ने ՀԱ नाम३५ «ՈՎ शेड विष्युल्यात्मा छे, Վ 
२३, «ՎԼ यने २६1६ अयां छे ऐ मेनाथी भय पाम?! त्यारे ते 
भि 94? 9151 օժ जाणवा बाज्या, शुड भयभीत ՀՄՐ भनर्भा ०४ 


8121 शरणु ՀՎ भने «օա: “दे ՀՊՎ अऽ! $ तारे। 


५२२९ ԵՎ. 


ԿՀՎ छु. जमा ՀԱՀԼ परा क्षमा 3२. $ तारे शरणु ड. ! 

“ हे Հպ ! पहेला ते शुझ्यार्य- ज़धवाणा इता; परु «ՊԼ 
आएणुनी गातनागत वाजी गेटवे 56116 रछुति ४२५ «Վլ: ५२५ 
161६ जाने «ՎՎՀՎՅԱ सभान 21. विषभ ՀԱՂ आप्त न ՀՀ. 

हे भैत्रेय ! छ' ԿՎ ՀՎՎՀԼ स्थित था, नथी सर्व 
न्भपस्थामा सभ्‌ २४, 

भेनेय--७' भने शी रीते पहु ? 

५२।२२--छु "गते ०४ गूषा३प्‌ छे, गृषा३पने ऐभ पढैँये? 
पढ़ेंयवुं ՎԼ झ्या. वडे भने छे. Վ «ԹԿ छे. ՎՈՎ तारे शु 
अयेन्धन छै? क नारायणुव्यतिरे5:८ ग्वशीने इमः उरे छे, Վ «(ՎՂՎ 
ալ छै, (ՎԼ ड्तव्यती «ԱԱՀ «ու सुधी «ւ ՂՐ. 
उरे, त्यां सुधी भूणने पाभदु ४४न छे. 

भैत्रेय--भझतचु २१३५ չել. | 

प्राशर--७' ՎԹՎ नथी १ तने अथ! स'मणावु' 

भैनेय--पडित नड यारे भूभ' हशे। ? 

पराश२- पन्ेभाथी տչ पण नाह. 

भत्रे भन्ने नहि ते। Պա छा ? 

पराश२- छुँ ते छुं डे नथी परंत, «ՎԱՎ २७६ «ՎՂ 
ते शण्देता अर्थ सि& थाय छे. भने सिद्ध उरतार ՀՄ नथी, € 
स्वतःसि& ७. 

भैत्रय- तभारे। माइ-गमात 551 «ՂԿՎԼ नथी. 

पराश२--७' सनात थितन्य थात्मातो मो-यात, यारे १६ 
तथा सह्या, विष्छु भने रिलाष्डि पथ्‌ नथी न्गणुता, ता तारी शी. 
ՀՐՎ छे ७ उं ०५? डारथ्‌ ड सर्वथी नाहि ड येतन्य ७. ड 
येतन्यथी. ०४ १६६७ ७त्पन यथा छे, ते शु" ब्गणु? पुन पितावी: 
स्थितिना शाता ՎՄ शते. «ՅՈ. 

भेन्नेय--भने सन्यासी 541. 

ՎՀԱԱՀ---6ՀԼՎԼ ՀԼ तारु 4:14 अतिम'चऊ रेयु भात. 


> 'प्रभात्मशावविनाने. 


ՀՀ ՎԱԱԼ 


ՀԵՀԼ दथा मेर ԹՎ भात छे. Վ उं सन्यासी «մա ता 
तार देडामिभान सुमेस्थी पण «(ՎԵ պմ «71: ՀՈ तने जान 
ՀՎ इभ ՎՀ. ग्रे «ՀԼ निरपेक्ष छे, ՀՀԹՎՎՎ» Հ«ԱՅԼՀՈ 
छे, २६डी सन्यासी छे, «ՀՎ म ՀՈ (ճ थाय छे, Վ ६३ 
सयु छे, तथा सव ६पीशुशुस पन छे, ते ՎՀՎԼԼ तेभ ०४ ५७- 
स्थाश्रमभा 31४ पुष्यप्रतापथी घ्भ'पूर्व ७ नेने खात्मशान थये छे 
तेवा स००/न पुरुषता शु उत्तम शुशाने आत अर्यी वित छुं ७१७ 
"स न्य।सश्रेशुथी ०४ ՎԱՂ. [तिर२३।२ ३रीश भने तेथी डरीने 4 
परम हुःण ՎՈ. देडामिभानइप ԹՈՂ डाढवा भाटे सन्यास 
छ. तेने मद्ये भढान देड।भिभानश्प [सिडने धुसाडी 541 भे «(Վ 
भूमाता छे. मेभ լմ भूडीनी «(5 भाटे 317 अडारने ब्यापार 55 


खने ՀԱԼ थाम डरपाने «21 ७१2 «1Ղ जाए नाणे ते 


खजवियारत' शण छे; तेता 94 भे छै. ՀՀԿ: पियारवान पक्षपात- 
ՀՐՎ सन्यासी १६७४ օժ थाय छे. साडी ՀՎՂ 2 5ՋԼԹՅԱՎՊ थपाथी 
ड्छ सुभ नथी; भारे जा रेडानिनानादिउनी निति भारे 
ՊՎՀՎՏՎՂԼ ՀՀՎՀ श।न३पी ६३ने धारण ३२, ՂՀՀ` लि त वधे 
“दु न ३२, ՎՀ ०? ४२७। ծա ते ३२. 

भेनेथ--भने अतीत ३रे।, 

५२।२२--हे भेत्रेय्‌ ! जतीत (52) डोताथी थाय छे? न्ने 
स्त्री ५-1६5 गाल अडभी «Ղ-Ո यतीत थते। हाय, ते| ते। ते 
शरीरबश्थी ताराथी गतीत यर्थीत्‌ [भिन छे अते » शरीरती 
२६२ ՉՏՀՎԼ भन, ՎՐ तथा ՍԹ ५२५ छे, तेनाथी पथ्‌ 8 
चैतन्य, साक्षी, सात्मा, स्वतः सतीत छे. तात्पर्य ց यैतन्य 
२१८: ०४ नाभइप अप'यथी सतीत छै, ७६ डतव्य ՎՀ तारे «Ազ 
थवाचु' नथी. «ալա से पहाथीमा स्थित छतां सप्थी ՈՂՃՎ 
छे, भे «ԱՏԱԱՎ मतीतपछु' छै. , न मतीतना व्यय ՎՀՆԳ 
न्पर्थथी «161 5231, ՎԼ आाडाशत। च्टांतभा ते मेसशे नढे; रष 
डे ՎՀՎ՝ याडाराथी «451 री राउत नथी; वेभ ०४ २५151९ ५३।थे|- 


३८ 3Լ2օ(ՎՂԼՎԼ. 


Cie emi me TTI रता... ան. 


ՎԼՀԹԼԵ ՀՅ. 


थी 5६ २९ी श्छ «ՅՈ. छ येतन्यदेव, सरव Թ नाम३५ 
Հ2Վ ०८३ ՎՅԱ. सिद्ध उता अते नियंता. छतां नते «Հ«ՅՈ 
न्भातरणढार, ՎՓՐ छतां, «ա», ՈՐԱ», ԱՀԿ छे; Ո զ 
येतन्य न ՀԿՅՈ ՎՀ सतीत छे. येतन्यवत्‌ ՎԼ न्भा५़ाश पण. 
ՉՈՎ नथी, न्ने छ पाताते थतन्य Վ ՀԱՂ ԳՂ «ՀՎ ՀՊՎ ՆՎ 
ՀՎ ५७ इश्यथी सतीत थर्छ शडे ՎԱՏ. ६९ च्श्यथी अतीत थर्ध शठ. 

भैत्रे--भने ये णतावे), नथी ७ सिद्ध लव, धणे! ४0 574 
न्यत भार Չա न Վա. 

पराश२-थोाश ՀՎ ०८ Ղու «311 524424 भ॑ने नथी. 
माडी «ՎԵԼ छे. भैत्रेव ! Հ «ԱՎ थवानी ४२्छ। उरी तेथी तने 
ԿԼ छै, डारणु डे भदुप्यण्टन्भ ६४० छे. ०? भवुष्यशरीरभां भग्नः 
«ՀՈ 5241 Վ पाळणथी परताय छे. ७ भेळ ४०७ छुं ४ उं सव 
२े७1६४थी. सतीत था; «անմ पेताने तेनाथी लिन «ոգ. 

भेत्रेय--सव उमेन। Օլ »ՈՂ ՀԱՎ 418", ५२ उभ वडे. 
उभो! त्याग थर्घ शडते। नथी; डारणु डे ई येतन्यथी मिन उती, 
उअ [ड्र्याइप «Վ सर्व ३३५ छे. 

पराशर--ते' ०? इभथां शितन उयु डे 6 ՀՎ डभौत। त्याग 
उर, Վ त्याभते। पथ्‌ ԱՅԼ ३२. भे ०४ इभ «Ն उभना नाश छे, 
०>भ वेदने वोह डापे छे, भनने भेक्ष डापे छे, ते ०४ ազ उभ 
ने डभ पाय छे. यैतन्य३प ալո डभ३प प्रपथ डपाते। नधी, 
9427 सभभ ३५ येतन्य ՎՆ ՅԿ «Ն सिद्धि थाय छे. Փ 
अनपाजीनो विषय छे Վ उभ छे. सड्म भान येतन्य खात्मा छे, 
सन्य नहि. अछ्णु॒त्याभाद सव ड्भः छे. ब्ने सर्व ՀԱՅՎԼ शभी 
3६ Վլ पछी शरीर 251 तीपण शुं? ने न द्यु तापणु श? शरीर 
सभ्‌ ՎՄ शक्त नथी. Ո छ 545Կ शरीरथी मिन «ՏՎ 
ՀԱՅԱ ՊԱՂ «ղօլ डे ळेथी सारी रीत. गतीत պմ տչ. ՎՈՏ: 
Վլ पछी गतीत(साध)नें ՎՄ पासे मेभ बर्छ ने «ԱՎ था; ५२७ 
गे 552 «Հ छ «ԱՎ ՎԵ, «ԱՀ «Ց» तने «ԱՂՅ: ता. 
पछी सुभ ՀՎ रीते पाभीश १ 


¢ ५९२२९ 


भत्रय—एं थः ३२? तभे झवु. ४४ उडे छा, Հ 
भेनवाशीने| अवेश नथी. 

५२।२२--४त०५्‌ने। लाश ३२ भने «ԱՎ था, 

भैत्रे- तीता धभ अढे।, 

पर।€२--२१, सूक्ष्म मने सह डार विना २डेबुं भे ०४ ««ՈՎՂ 
चम छे. अथी »մզչ ծ ४४ ՎՐՎ नथी $ तने «ԱՎ. «ԱՀ 
ԿՀՎ सत्री माहि समधीओता त्याग डरे छे, तारे सहभ «ՎՀ ՏԱՅԱ 
ազմ Վ ՎԱՎ त्यागी भाते छे मने ՀԱԶ: 8५२ 8५४२ 531 
Գա तेभ भाते छे. वणी ՀՊՎ अनिमान पण उरे छे, डे Ղ6 
वर नापु छ तेने ते अभाशु ५० भने छे. भने वे परम तपस्पी 
«գ छे. Փ जा ՏԵՂ «նլ बरी ड्रम लोग्ने आत «ՈՀ. 6 
Տպ ! अवा «Վճ «ՎՊ तारी ४२७1 ծա ता सारी वात छे. 


पर/प इं "नथु छु डते «ՎՄ स्ायुष्य ՀԱԼ Վ ता कोरे - 


हुनियाता डामे।भ[ ० विताथ्यु छे. ծ Հաա) जावा «Ազա 
ՏԱ ०८ ՀՎ. अडारना «Ամ हेय छे. «գ «ԱԼ Վ 
-जनात्म-मह'डारमां Վ «(Վալ ծա छे गने «(ՎՎԱՈ 2164, 
निविडार «ՎԼԳՎԱՂ ६२ Վոլ होय छे, भारे उ था सर्व देवी श्र्या 
स'घातनी ՁԵ थतां छतां पथु तने ՎՎՎ ՆՀ, [निवि ३९५, 
ԱՅԼ सतीत «19. पुनः ते गहड।रन। त्याभता भनिभानने। पशु 
त्वुश ३२ Ֆ Ո छं Հաւ तीत Վա. 

अत्रयस सारथी शी ՊՀ 824? 

५२1॥९२--गे(वि'६ [१६ »4. ससार छे अयां? ससार 
ते! नाम «(ԹԱՂ राण्या छे. ससारता ՀՅՅՎՂ (2 अयो नथी, 
वियर उयो Ո तेथी तने ०८ सासार «գլա छे. वियार 1 चिता 
պ» दभाय छे, वियार डरै Վլ 241 २6३1 ०४ छे. ते ०४ अभाशे 
भर्ति, भाति, प्रियइप खात्मा ०४ छे, ४२५२।६ संसार छे अथां! 

ՀԱՎ--Վ«Վ शु छे? 

पराशर--घटना अतव्यथी ՎՀ थपडाइप थतो «ՅՈ, स्वतः «/ 
असिडाउप छे. वियार विना ५२ भासे छै, वियार वडे गति भासे 


վ FE (८०२०-७८ ००. աոատ 


२६२२९ ՀՎ 


छे. तेम अमाए] स्पती आपि भाटे अने भरभती निर्शत्त भारे 
(212 օժ 54օՎ छै, यशु।६ सन्य साधन तेर्मा डाभना नथी, 

भैत्रय- ने ծ ՀՎ [१८ छ Յա 8, Վ शु तमे 
असन थशे। ? 

पराशर--3ऐव। भानथी 5श सि& थए नथी, -ब्याँ सुधी 
स्व३्पने। (निश्चय Վ डरपामा जावे, खन जांघा विना, भन्नु Վ 
लेवाथी भृण भरती नथी, हे भेत्रव ! पातात। सब्यिद्दनध्स्प३५ 
न्यात्माथी पथ भगवान, परमेश्वर, नाराभएणु, णे।वि'६, अ०क५११ष, ५६), 
(२१, विष्णु, ՅԼ ४श्विरा[६, मसत, ०८३, ६:३५ भ्रम भात छे. 
भारे पेताना ՀՐԱ 2Հ43ՎՂՎ ՀՎԵՏՎ «ՈՎ. भगवान भेम 
«2421 Վ 58. «Վ पण तेळ छे >  /«ՎՎԱՅԿ ध्श्यथी 
भ्रे४ (न०८-स्व३५ «ԱԿԱՎ «48 छे.' नहि तो ते मसत छे. | 

हे भैन्रेय ! इवे 614 यरित्र सांभण, शुडार्‍यायी पोाताने। ४1 
कयापीने नीडणा जया छे गेव सांलणीने [७६२२५३(यिपुभे पुनने 
जाक्षाव्ये। मने ड्य: “तारी पासे शी शाङ्ग छेडे गरेता «տտ 9 
ՋԱ: Վաղ पथ्‌ मरते! नथी ? थे भन उ अ्यांथी शीज्या?' 

भह्वाहे पिताना! यरणु «րզ, गने 4: “ढे पिता! € 
मानत'नादि ४२ ०८ न्गथुते। नथी, परेछ «ԱՎ «ԹՎ सरत्ने 
[विष्युभय न्गणु छु, थे ० ՀԱԼ भन छे.' 

(ि२एयडशि५--पेताने छारीने «Ղու: 8प२ नांगी ६६ भे 
७छिनी भाइता छे; मारे माप सहित स जाप օժ «19, 248 ठु 
नेण तापथी छरे. 

हसन सासारने। सार विण्यु-भात्मा छे. ՓՅ ՀԱՂ 
२५७७ अयो. छे तेने «1: संसार शी ՈՎ धुम थापी शडशे १ 

२] वयन सांभणीने ՀԼՂ51 धणों॥ ՑՎ «ՎՆ «515 परत 
पथ्वीथी Հւ ये।०/न 6511 छते। Վ पवत 8परथी भेने ՀՎ दे, 
ՊՅԼ तेणे ७४भ »5ՎՆ «ՎԱԱԼ भणतां ०८ राक्षसाथे ते प्रमाण ३4. 
281६ ՎԼ ग्वणुते। हते. डे ՀՀՎԱՎԵ विष्छु नात्म ० छै, Հ 
वियारथी तेने 3शे। օա Վ थयो, पुनः तेने तेथी पण ७या ५३१ 


ՀԳ ՊԼՀԹԼԵ . 


3परथी ՊԱՊՆ ५२५ ՏԱՎ पाताना छाथ 8५२ तेने 4४ क्षीघा, 
| Հծ ԹՎԼՎՂԱՎ՝ ०४ «Ղ छे 

[ष्डुभे २६६१ 58: ०? तारी ४२७ ձա Վ भाग 

961६--७ सेवे। ՀՎՎ» नथी ऐ स्वाभी ՎՀ अशु भा] 
न्ने पिताना नाशनी भाअथी इर तो भने Ճառ छे; डारथ्‌ डे 
२य्‌।१२०/ अभ्‌ सर्प तभे ०४ छा. [६२्य्‌३[शिपु छे ड्या? थे शरीरमा 
[३२९५३०५३थे भे ०८ 54 छेः ' (Ըսա न ङे, ? मही उडे छेः *सप 
(ՎԵ छ.? भारे պօ भागु छु “हु विता अन्य उशु न 
ՂԵԼ. օղ भेम उडे Ֆ तारा ७५२ ՀԱՀԼ ७५१२ छे, तारी भे 
नभने ԾՎԳՅՈ रक्षा डरी छे, ता ते पथश्‌ नथी; ४२०५ $ ՇՎ», 
6५३14 सप ५०४ छे, त। पछी 8५४1२ डोनी 8५२ छै: 

पिप्युशे «ՀՎ $ अ६।६ याहनाथी रहित छे, पछी माजा 
डरी डे नेन ५'६ ३3२. 56165 नेत्र सच ड्या नने वाढीने “शुभे छे 
त। पाते पिताती पासे भ! छे. [३२९१३२ तेने न्नेघ ने «ՀԱ` 
भाभ्य। अने डोधथी सामर नाभना राक्षसने 58: “गा ՀԱՂ» ՀԼ 
डपायथी भरत नथी अने भायाचु' ԳաՂ डरै छे; भारे तेवा नत्रथी 
ՀՎՎՎԼ ՏԵՐ पृथु 8पायथी नाश 521.7 तेशु &शगरे। 8५र्‍य डया ने 
अभ्‌ यहुं ड «ԱՂԵՂ ՀԱՀ: परु ते भरी Վ नि; ऊारण ॐ 
५६॥६न ՀՀ (ՂԱ हेते! Ֆ अम सते भनपहनडती «Ղ भत्रथी . 
1२१] येण्य सरः (Վ561 ०८ छै, विष्छु विण्थुने ՎԼ भारे न 

भ्रद्वाध्ने। मावे! ६७ निश्चय न्नेघ ने सुध्शनयडना «(ԹՅԱ 
इेवताओ माशा डरी, डे 36161 ՀՎ՝ 514 रक्षा ३२ थत साभरतु 
(ՏՎ डापी नाम, सुध्शनथओ तेभ अथु. 

ख| यरि «ՂՐՂ राग्गने [विस्मय «պ. भने यित्रती भूर्तिं- 
सभान शून्य भनी जये, ՀՅ ७४भ ये $ भारी पासेथी ՀՊՂ ६२ 
उरे, सारांश भारवाना ՀՂՎԼ जन Վել ३२१ छतां 318154 
राभ भान पणु ՅՎՀՎ 4७. 

पुनः ՀԱԼ तेना डश पडडीने तेने ՎՅԱ शासन अथुः; तेपशु 

५61६ पोतानी 3४(तिथी यक्षायभान न 351. २।०५त। हाथभा भेऽ 


परि | ՀԳ 


5151 हती Վ 56211 भारी, Վ जाता «ծ “३ ՎՀ जया. 
पछी शुरु शुडायाथे' չա: "हे सन्त्‌! ते माटकु' शासन व्यु 
तापण तेने :21 विन्न न नड अने Վ» ने त१। ०४ रहो, Հգ 
ՀԵՐ ՎԵՐ वर्पुने «ՂՂՈ छे, ते ०८ तेती रक्षा उरे छे; भारे तेना 
_ आसनने। ՓԱՅԼ 22. ՛ 

राग्ग-ब्यां सुधी मे भार ՉաՂ ՀՊՏ «ԱՅԼ 5247 
नहि त्यां सुधी तेना नाशना 644 हं «ու डरीश ՎՈ: डारणु डे. 
त्रिकोन! स्वाभी ७०८ छु. भारा बिता Գ «ԱՂ 21651 «ՂԱ 
छे, ४ देने ते विष्णु उडे छ? «ԴՎ, ՀՅՆ ՀՎՈԼ तथा ՀԱՅ, 
सद्म, 5२०" नते «ԿԹ सहित ՀՀ गत मारा खात्माथी 
थयु छे. ՀԱՀ जात्माथी किन न्यनात्मब्रस्व॒त्‌ विण्यु Պալ छे, डे 
गत Վ नाम Վ छे? नपरेक्ष ՎԱԼ यात्माने «ը परेक्षने 
ते «Վ छ. ՎԵԼ «ՅԱՅ 54): Գ ոճա ! भाषा३५ परोक्ष विष्छुर। 
त्याम 3२ गने ७. खात्माने «Վ: मने तने պտ շշ ७8५६२ 
ԼԻՎ: ձա ते »3.- 

५६।६--शुर्भे "रै »Մ ՉԿԱ साध्ये छेते शे छे, 
$ धभ) «ՎԱԿ डाम «ՂՊԱՅՎ सर्प ३५०३५थी पर, तेम ०४ 
(१४२ खेड विष्यु छे. जा ०८ परम «ԱՎ भें न्गषये। छे. स१३५ 
ते० छे, Վ पछी यार ՎՀԹՐՎ शु 5811 छै? पिताळ! «ԱՎ 


Վել 51 օ7 निश्रव 3रे। $ न ई छुँ, न छुँ छै, न नान्यत छै. , 


खड विष्छु अद्वितीय खात्मा छै, विष्थुथी लिन सर्व विद छे; 
ՎՀ लाभ 3रे। अने जाप सहित सप विण्यु छे, खे विद्यामा धीत 
ԿՄ ५490 शरीरने मिथ्या "गा. 

२।०१-—हे भू! Վ «Մ खात्मा छे, ՀԼ विद्यागविद्या, 
शरीरमशरीर, त्याअअढृण, परभार्थभपरभार्ष, वृप्युसविष्छु, 81६, 
दि२२य४(शपु, सप अयां छे? भाट निवोडचु रान्य ले. लिन 
निश्रयने। ՅԼ ४२, «Ղ पोताने «գլ. 


२ ավ ՎԼՎԼ घेताना स्थूक_्ष शरीरने सणाधीने (ՀՀԿ मावे 


छे, ՀՎ ԳԱՎ 6परथी २५४ ՎՀ. 
ել 


Doge =m भयाचा գգ ms .- 


էՀ ԿԱՐԼ» 


अह।६--रब्यवे।भथी इतनिश्रथने। त्याग 53 ते ७००१२५६ 
छे; 51२० Ֆ राळ्य «(ՏՎ ՀԱ` स'सार «(Ո छै मनेमे' ते| नित्य 
परतु 7158 छे. हे पिता! स्थावरन्टे गभ सत (वष्युल्यात्मा छे. 
सभ, (ՐՆ, येतन्य, «ՂՎ छे. जा «Հ तेताथी ०४ थयु छे, 
तेमां ० क्षीन थाय छे गने मध्यमा पशु ते ०४ ०४८३१२०३५ छे 
81 भे ग्वएयु' छे ते ५4६३५ छे. 

प२।श२--है भितेय ! ते भने »Ղ पशु ՂՀՊՎԳԱՈՇՎ $ ՀԱԼ 
पाता साहित था सै भगवान छे! 

मिनेथ--अहा६ भान शभथी ० इढेते। हने तेथी तेने «Վ 

ՀՈՎ Վ «ց: ४२९ Ֆ पिताने मिन न्गथुवा भते 584 डे "सत 
भगवान छे? պ सत पुरुषानी रीत नथी. ծ ն न Փ भेम 
५5६ $ ७० सर्व३५ छुँ, զԼ शु ՀԱՀԼ 58441 पूवे सव ७२१३५ 
1314 ड इवे «ՇՎԵՂ ०८३२ छै? ०४० न्यणु ४ सर्वा օ/ՈՎՀ3ԱՐՅՎ 
&'०४ छु, ՀՎՎՎԼ ՎՀՅԱԹ «Ղզ Ֆ अमे ०४०३५ छीसे Վ ՀՀ 
ԽՏՎԼ भान छे; 51291 Ֆ ՎՀՎՎ: ՎՀՅԼ Թ ०४ नि; गणना छे. 
Վ « ՅՅ «լլ नाभइ५ सघणु' अस्ति, भाति, ԸաՅՎ ՀՎԱ ०४ 
छे.. तेनाथी (Թ वरपुना अत्यतानातर छे. «ՎԼ वाती. स्वत:स 
छे. ते ३४ ३हेवाथी सिद्ध थती नथी. 

ՎՀՉՀ--Ց मैत्रेय ! ց परमस हेय भेम दष्टिमे «լզ छे. 

भैत्रे--६९२१६४थी भायर हँ ատվ यैतन्यने। डोर्ध ६९ 
ՀՈ, ՀԼ ड परभढ'स तभारी इभे शी रीते «ռն 2: 87, 
ՎԵ ३५ 50լ, 

५२॥१२--३६ अद्युः ' हे पिता! म »մ च्श्यभान छे ते 
स्व! ՀՎ», «ՎՎՎ (Աա «ղել. «Լ निश्रयथी ते ३५ यशा, 

։ गा वयन सांभणी २७ Վան ՅՎՀՈ Վան, मते. न! 

भनभां थयु' $ ७ ՎՃՏՂԼ इमथा ने इमथा नाश ३२. म्भ २ 
ԳԼ511111 ՀԱՎ सभये सासारना नाशती ४२७। थाय छे, զ 
भ्रभाशु ՀՅ राक्षसाने अद्युः 1 प्रहा ՓԼՎՎ»Լ «Վլ नने तेने 
समुद्रमा रेटी ՏՆ भा जभाणी «ատմ धीत छे, भे तेता नाश 


- 
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भाटे गद्यापि परयत ढीन्‌ 524 भारे उरी हे 422 պլ 95511 ते 
त्याम, ५२५ «Հատ तेने धैयौ 9." राक्षसे ते अभाएु क्थः. 

५२९२ - ढ भैत्रेय ! तने थापी «ՀՀԼ ան थाय ते उ 
Հ" 58 भने श' ४२? Մ | 

भैजेय--जे।विध्ना, ԳԱԱ 8:Վ ծա, तो ई «գ नाभ 
पथु 9231 8५२ न ६५६. 

पर।श२- ऐ भूमः! छ भित्र भेणवत्राती ४२७। उरे अते 
पातानी बस्थे राजी हुःणथी भय ՀԱՂ Հւ मित्र भणवे ४६ छे. 
Ջ पतात! नाश डरे छे ते ०८ (ակ भित्रने भेण१ छे. विष्झु 
अहाध्नी परीक्षा उरता दता $ ते ՎԱՎ, (12 यन छे डे 
न्युन छे, हे भैत्रव ! Վ'ԹՎՀ भेड़ 5थ। ५७ छु ते ՀԱԳ. 

अड ऋषिती ՀՈ साथे भारे प्रीत इती. | 

ՀՏՎ--ՎՀՏ तभे न्वते ०४ अल्लु छे 5 पारडी स्री साथै श्रीः 
३२त।२ नरध्भां «/Վ छे, «Վ डडे। छे! डे ऋषिती सी साथे भारे 
प्रीति इती, ՀԼ तमारा ՎԹՀ अथनभां ԳՈ पिराध ՅՆ. 

पराश२--ढै मैत्रेय ! तारे «ՀՎ सायु छे. ६५1२४ (३५ 
ՀՎՀՈՀՈ मिन «Թ ՎՀԵՂ समान छे;- «ԱԼ स्वडपडटियी (नन 
ՀՐ परस्री३॥ छे; ՎՀՎ «Ա «ՀՎ साथे «Աղ शाती 
«Վ ո Լ राजे छे. भे इत्तिने। निरोध ३२१२ डाभगोध।॥ ६३ 
«ՎՂ: पर्थ छे. ते सवने तथा विधुरीर५- सब «ՊԱՂ »զ-- 
षर्शुती चान भात्र 9(83Վ ०४ ՎԱՂ जाची «(գ छे; «ԱՎ डे «Վ 
Վեր ՎՃՏԱ ९३१ जान छे, त्यां सुधी ०८ ՎՀԱ छै, ՀԼ-ՎՏԼՈՎԼ 
ՊՀՏԼ नथी; तेथी «ղուշ Վ नवीन जाती ՀՎԿ भाती 
रीति »1 छे. इ खवाडूभनसजायर, ԿԱՅՆ ०८भतविष्व॑स5, 
£२4५५।२५, भवे, स६1 मपराक्ष, साक्षी, «ՇՏՎՂՎ, विशुद्धानध्ते 
ते! «Ծա «Հ«ՀՏՅԱԹՆԵՑԸԼ समान छे. भारी «Թո 
तेनाथी ՎՀ डशु ०४ नथी; डारण डे शरीरजलिभान भाराभां नथी. 
सपथ «ԱՎ ०४ զ. 957419 तेने ՅՈՂ, ՄԿՀՂՆ. धम्‌ २०४१। 
तथा ՉԱԼ भय «Ապ छै, भन३प «(ՅՆ शुप्‌ «ՅԱ, थित्तौ३५ 
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(4०७७, जअ९ ४1२३५ २६, ԳԱՎ Ֆ यक्ष, भन «ԱԹ अध्यात्म छब्रियो, 
तथ। ते 8६ियेना ՀԱՅԸ Հլ तथा तेभना 046३ 
(Վո, भे सै ԸԿԹՅԱՎ भे' ०४ ७त्पन 21 छे. ड येतन्यने 
डो भे हत्पन »2Վ नथी, ՖՈ भवे ՀՐՊ भय नथी; ३।२्‌ 5 
$` येतन्यथी ՀԵՐ विशेष नथी. 

हे सेत्रेब ! ते ՖՈՂԼ दरशन भाटे ७' Հոլ օ/41 हेते, 51» 
(ՎԿ तेने न्नेवानी «ՎՀ भने ४२७1 अटी. स्वस्थानेथी ७ 
ան. २१ मारी हती, वणी वरसती इती; ५२५ प्रेम३५ मित 
भारे जाजेतान थयो, ՀԱ सर्प ՀԱԼ पे वी'टणाये।, मे 
«ղա डे ԹՎ भने कै छे, ते सपने Հ उडे «զ. अभ 
«ղավ डे ते भारे। प्रियतम छै, भे' तेने अयुं: गावी भ'घारी «(544 
तारे भारे ७' जाव्ये। ७', छु भने तारा ध्रभा क्छ ०१, ५२9 ढे 
भैत्रेय ! म्रियतमाचु' घर तो जगाने «Վ तीर छठ. यातुभीसभां 
ग «ԱՂ Հլա» Վ25ւ Փլտ1 इती. ५२५ प्रियतभाती 
प्रीतिने «Վ 53511 ՀԱՎ: समान (जायना Կտամ मेरी) प्रतीत 
थ, पेक्षा सपनी «Վոլ 3रीने पार अथे।. «ալ तीर 8५२ Վաղ 
ԳԼ ऋषीश्वरे।, ՀՀՊՀԼ ՊԵՏԱԼ तपश्रयौ डरे छे. ՀՎՎ Վա: գ 
डोशु छै? भे գյ: ' इ ալկո ऋषिनी स्त्री ७. ԿՎ ३द्युः ՎԿ- 
२।जिभे छ डया अर्ध हती मने अ्यांथी ज्यावी ? ? भे' ४8]: पती 
ՀՈՎ पासे गर्छ ««Ղ-ա»ւՂ तेती पासेयी 6004 भावी छ.” तेभाओे 
पेततपातामा डल $ म! ՖՈ नथी, ՊԼ ०१६१२ छे. «ՏՈ तेमशे 
पूछ्यु: तारे »«Լօ/411 ४२०७1 537 भे' 54: पिती »Ո ՎՀ 
०७" ७.१ सवमा. तेथी विक्षेप थये। मने भने «Ա, «ԹՅՈ 
सारी रीते भार भायी; ५२५ भते Վ ՀԱՀ ५७५ सभान म्ाणाये; 
३।२श्‌ Վ समथे ७' पराशर न 1. ते ԱԱՀ «աՀ सारी रीते 
तपास उरी त्यारे օպ > था पृसिष्ठते। धीन पराशर छे. ՅՈ 
उपे थाया डे, जावा पिताना पुन थर्ण ने या भ्रडारे Հ थये। छे? 
भे' Վ: ¦ भारे। Վ: पिता नथी, ७ शोर्छते। पुन नथी. ड ՀՀԿ- 
ՅՎ छु, ՂԿ ते इ येतन्य Հ«ՎՀԿՂԼ पिता «ՎՆԱ डारणु, 
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गधिष्ठान, २५५६४।१८ ա. ՀԱՎ: डारणुधायथी पथु रहित छु; 
४14 ४।२णुमाव पथु इं օժ छु. येतन्यच्थ्यथी «ՎԱՎ ७. ԳԱ 
օղօվ डे ण पराशर नंथी पशु ՎՄ यरिन 24141: छे. श्री तभा 
ՎՎՀ शिक्षा 57. शरीरमा «ԿԼ यया, पथु भे' डशु त 2141. 
ते ॐ ՎՎՎ प्रियतमा पथु खावी ՎՀ. अते Վ ब्यारे तेने «ՂՐ 
ԿԱ «Ր शिक्षाने। ससि शांत थर्छ गये।, तेभ ०४ वियेभने «նլ 
पशु ՀԱՎ «Վ. ՈՅ 54: “तारी शी अनर्थ छे?'भे' अदयः 
४ भूणथी օժ ९ ՀՎՎ 21 छे ०८ 4७, ४ 49 ०४ छे. ՀՈՂ 
त्याग डरीश, «ՀՎ तारी प्रीतिता त्याग नाइ ४२. ՀՅ अथु: 
“जने शरीर «Ր हाय, ता भने छु 5रीश 2? Հ :Վ: तारा भननी 
२१६२ निवास शरीश.' वेणु अद्युः ` ७मशु| पशु ए भारा भनभां 
ՀԱՀՈՅՎ थ४ ने वसी रहो छे, पळी अयां «ՈՀ 1" | 

हे भैन्रेय ! तेनी मने भारी भूता भे इती; ५२५ भन 
Հե ०४ օժ. ՎՄ ՀՎ उष्टी ՀՎԱ श्रीतिइप निश्चय त अथे. 

भत्रे प्रीवअप्रीति ३२वी भे इ येतन्पने। धर्म नथी, € 
ता समान छु. ना घर्म ՀԼ भनना छे, न्या ՀՎ छे, त्यां औत 
ՎԵԼ थाय छे. Փ येतन्य अेडरस छु. एने अाइनी 541 551. 

पराशर- गरे 356821 «ԱՈՂ समुद्रमा नाण्पे।, 
त्यारे Հաճ पथ्‌ ऽपी थ्यो, भने ճշ ՓԹ»ազ «ՂօրՂ 
(४ (यित पथु इःभ्‌ तेने थवा न हीधु, 381६ Հ«ՎՎՎՎՎՎ ՀԳԱ. 
Հանել भा स्थिति «ՂՄՂ । राग्यने तेती स्थितिचु व्यन्‌ अथु. 
रने अछः “तेना. ७५२ (Կանն अढार उरे, तेथी ते इशी 
օվ" ते ՎԱՎ पशु ते प्रमाण վ. Վ सभये ५६६ गाविध््ती 
२१ 3रते। इते। डे दे ԱՎ», येतन्य «ԱԼ ! «ա, (०७, 
२६३५ ՎԱՂ ब्रगतती ७८, ԿԱՂ भने सहारे पु ०४ अरे छे. 
ԿՎՅՎ छ ० छे. ԿՎՏՈ «ՎԱՎ पथु छ छे. मेभ तने शाननेत्रथी 
ब्नेये। नथी, Վ जवतारे।वी ५१५ ३रे छे ह օժ प्रभाय सिद्धिन 
पामता नथी, सारांश, डे विष्छु ՎՄՂ (սաղ Վող डरती सते 


+ दंश ६२१२ ५७३५. 


१,०२ ՊԱՏՆ 


जाप सहित सवने सभ्य विष्णु व्वणुवा; डेम डे «1 सव विष्यु छे, 
ՎԼ ड़ पशु (Ըս छु. युत्त, 322 ՀՎ ७ ०४ छु. सात्मा, 
ՅԱՅԼ भने ०४ डडे छे. 0० येतन्य, Ըսա, պու ՎՎ 
सर्वभां «ՅԱ रऐने। छे, . 
हे Հաա जा अडरे 96६ विप्युती सजति घ्रीने- विष्थुभां 
भणी अथे।. | 

क्षत्र कोष विष्थुनी «գն डरी ते विष्युभा भणी अथा, 
ते। विष्युभा «Ամ, न «ՎՈՎ, ՀԱՈՏՎ छुशामतते अधीनं छे, 
स्वतः ՎԹ. तेथी ड भणी न्त्वानी ४२७] राजते. नथी; 5241 5 
स्तुति नढि रु ՀԼ विष्णु येतन्यथी (4521 2418, जत: स्तुति 
४रीश, पुनः ՀՄԱ ०४श-अेवी पंयातथी भने शे। बाल / ०? ०१६1 
जने भेणाप थाय तेवा. -पढाथी छे, ते «Հ «ՈՅ. Վ 
घ२।४।२ सद्दे भमहाडाश३५ छे, ՀՎ इ अलक्ष येतन्य «ԱՎ 
यदत २३३५ ७. 3Ղ पथु «421 नथी. 

२श२--ढे भू! ՊՈՎ तेने। अर्थः 51 ०४ डे जाविध्ने 
भताना न्भात्माइपे «9111. 

भैत्रे- ग्वथुवाथी म भणाय भते नहि ते! भिन २३१५? 
Ձ उडे լ डे सत गात्मा निर्विल्‍८प छे, ता ग्गणुवु शुं न न 
ग्नशुवुं श? | 

पशशर--8- नथी ब्यणुते। լպ छु, ५२५४ ՀԱՐՎ 
धरती छै, «ԼԱԼՎՉՈՎ 52441 छै, भन 5ՎՂ भात छे. शान ԿՎ 
इयां छे? असन पथु इयां छे? 5179 ते [1०४३५ छे. ब्यारे 
ՎՊ अतीति थाय. छे, तारे शान-गमणान पनेने) नाश थाय छे; 
Վ պտ ԱՎ नसि Ճավա गाते ԵՂ «ԱՂ պե छे. 
3६६ 99१, ՄՀ Վ «ԱՀ Յ«ՈՎ Հաղ :ոՎ Կոպ 
हता. न्यां ब्नेते। त्या विष्युइप पोताना सात्माने ० «14. हते. 
हे.भेत्रय! Վ डड डे ग[विद्ती २५५ शी रीते. थाय? 

मैनेय-२घुति «Ա थाय डे न्यारे ՀՎ (16. पशु थती 
Գա, $' येतन्यद्रेत «Ղզլ ० नथी, ते! ՀԱՏ शु 3९ १ «Հ 
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भरही «ատ भते ६:ण थशे त्यारे ७ २७ ३रीश, 

प्राशर--तारी शी शक्ति छे 3 हुनमा छं भेऽ्सरणे। 281 
स।पत्‌डाठीभां ՀԼ उं 5421 ०४ ००४4 डरीश, ७१ ४ तारे! नाश 
३२ छ. स'सारमा ՅԼ ड्ध धम जावते। नथी $ तने भारायी 
ՏԱՅ. ԸՐԱՎ भअवानंती (151 उरते! हते! «Ղ տտ 
स्तुति 3541 «Վ, तेथी भवाने (३२५१४(िपुते ՀԱՅՆ «ԼՂ १७६१ 
छाडन्ये।, ७ (222 գԶ1 शोधूनी »ո54ւ नथी डे तने छे।डावे अते 
भने भारे; तेथी तने इमथा ०४. भरेम 5४२ 2 

अत्रय सेनेत्र ալ छु? जाप ०८ छै, «ԱՂ थाप 
भस्म 521 थे ԿԱՅՆ 

५२॥श२--७'" राक्षस नथी 3 तने ԿԱՅ: १२७ «ՇՎ, «ԼԼ, 
Թատվզ निन्गत्माथी ԿՎ: नाभ३५, «ԼԱՎ, ०८३ ६:ण३प ՀՀՎՂ में 
माधु छे. ने छु ԿՎ Հ«ՐպՀՎՏ ՉԱՂ लिन ա ՀԱ 
«Վ ՎԱ, ՎԼ तते इ विवेडडप राक्षस «ԱՅՅ: पणु- गवि 
[यतन 54. 

हे भैत्रय ब्यारे 562 भे Յուգ श्चुति ३री, लारे [७७ 
२२३ 8५२ ३६ थप्ने खाव्या..ग्रह्वादे भे छाथ न्तेडी ՊՀՀ 
աԼ भने ՀՎԱ ४२१ «ՎԼ डे ढे पूणु खात्मा! आप्नो धशन 
भने «Վ सभान छै, Փաջվ नेत्थी ՊՅ մ, ՎԱՎ 
घर।ते। «ՅՈ. 

(वण्थु-तारी ४२७।भ «ԱՎ Վ ՎՀ ՀԱՆ 

պճյշ---ՎՀ भे օժ ՉԱՎ -Ֆ पेताना सहित सवते «ԱՎՀՀՅՎ 
०७, मभ [विषयी (ավ प्रीत डरे छे, तेम ՀԱՐՎ 
प्रीति यनी रहे. है अने! भारा पिताओे भनभा ०? ५९१५ 2 
51 छे, तेनी निर्शात्ति 3२। डे «ԱՎՂ ०४ २१३५ «Ղզ. 

[(वष्थु-ळेना दध्यथी जजानने अतिश'घ ՅԱ ब्वय छे, तेने 
भाराभां सत्वर «ՈՎ ३२ छ. तने इवे (ՂՎԿԿՀ «վ छु, 

५७1६- ने «ոլ ՉՀ չՎ डरी छे, -ՀԼ «աւ पिताने 
भारशे। «Թ. Վ आभा ग्रेम उरे ՀՎ डरो, ՎԱԿ सह सवने 
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स्‌।५२१३५ օ46, ՀԼՀՅՎ नि; सेथरुं 3३।, न्ने भने ՎՅԼ» छुं 
ւ Ֆլօլ छै, Վ. ७ «ԹԱԳԱՀՅՎ ४ 

(दु"्थु--ग'६२-णडार शेऽभन यर्घ ने वु 55. 
 अह्बाई-तभारा, सभारा अने सप गना (वषे =६२- 
սլե विभागरदित खोड «ԱԳԱ पूश छे. 

तिप्थु- तेने ने खे ६ निश्चय थयो छे, वो पिताभे तने 
२२७ हुःण «ՎՏ, छै तेना €ुपाय ծվ नथी उरते. ! 

प्रह[६--सत्व, २०८ सते तभडप भायान। 1201 ՎՀ օ21:ՎՂ 
उत्पत्ति, ՎԱՎ «Վ सहारे थाय छे. ई येतन्य भान, (ՎՊ 
ՀՎՎԱՎԿՏ» ७. 

विण्यु--न्यारे भारी पासे «ԱՅ छे, त्यारे 583 5 $ ՎՅԱՎ- 
३५ छु. न्यारे पिता पासे «ԿՓ अने तने कुण थापे छे, 
तारे उडे छे डे «Վ विष्णु छे. भे शी पात डरे छ? 

अह1६--६४ण सध माप ०८ ३रे। छा, तेथी भे ० ՎՀ 
छे, ४ 8:Վ सभये «Կգ: यितन उरे छु. 

विप्छु- 0" मक्षा भरे। ४ शासनना सभये भने «տ 53 
छे! हे ५६६! तारे। पिता पण्‌ तने »ԱԿԹՎԱ ४रे छे, ते हु 
डम. नथी भानते। १ 

961६--शास्त्रोनी भयी६! राजवा भाटे, 8पासनाती श्रेष्ठता 
तथा ४७ 9180 ատ रीति 2244 भारे, तेम ०४ ԳԵԳ- 
«Ձա जाप Ազա Աշան अते Յոն रीति अते «ԿՎ 
७1५००८न। ՓՎՀՊ सहायतानी, नि:स'दे&ेतानी रीति छत्याहे «ա` 
भार ԿՅՆՎ 151२ अहण 541 छे. 

[१०७- डछ भाग. 

484।६- आपनु' खे धर्म ՄԿՀՂ छे. वेयुः भे धर्म 2१ 
छे. ड येतन्य भे भने ՎՅՈ झुक्न छु; «2 «Ո पासे शु 
भा]? छ शु थापी शीश? | | 

Ըսա վ ४ Վ ՎաՂՈ ՀԹՎՉ. निःस'शथ ԳՂ 

% ՎԼՏՈՈ न सभन्‍ववाय तेच, ॥शीथी ՎՀ. 
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२१३५१। सि थयेथी छे. 

(զեա--8 9६1६! भे" थि, ००, भूमि «ԱԹ 244111 
ՎԱԼ डरी छे ड तमे भइनी रक्षा 3रे।. 

२&।६- ' येतन्यनी इक्षा 2 517 a2 ७' बैतन्य ०८ 
सप ԵԹՎՎ पाथोन सत्तारइूति' खपी ՀԿՊ रक्षा उरा छु 

(०७-- 6` जातधीन थ।ई छु', ՀԱՅ वाळत थने 9` छु 

५61६--१ ०४ डारणुथी थपतारै। ती भरत 524 नथी.. उदी 
- ते ६2९ गने 5द्दी २८९ रहे छै, «Ո खात्माधी मिन » स६। 
५्२। छे, तेने। (Ղա नहि ३२; ५२५ खाप पाय छे। Վլ 
४४ ՀԼ जात्मन३पणु 541) 

(वृष्यु-- तने खात्मधर्मचु' शु 51/1 छे? 

961६--०॥तमा ७ छु. सने 31271 Վ होय तो डाने होय? 

विष्णु पाताता स्थानमा अया थने 381६ ०/णभांथी नीडणी 
(ՎՎԵՂ पासे जाशये।, त्यारे राज्तते साश्रर्या थयु 3 «Վլ ՎԼ नरणभांथी 
ԿԵլ ७४वते| नीऽण्ये।! ՓՈ डोष 51 भे हाथ Վ«.ՈՂ अवी 
ՃՎՅԵ बावी डे 3६1६ झेशु& 4४ गये।, Հ պ: “हे 
२91२ ! Վ ण्गते जात्मरंत्३५ छे. विष्यूने पाताना 8५२ व्यथः राजे छे! 
(विण्थु माई न्त भात ताराथी 9३२ थयु छे. मेभ सवभत! सह्या, 
विष्डु, भहेश जाहि ०४२९ स्वप्नंद्रटाथी ५३२ थाय छै, ԳԱԼ मयि 
ՀՎՅՎՂ त्यागी भायाभां उभ दीन थाय छे? खेवा (ՎՎՎՎ जानथी 
६० नथी ՀԱՅ 1 ' 

५61६-8 पिता! «Շա «ԱՌԱ विष्णु չնզա छे, 
०५०४, तह. 

२०५-०८० (Վ तु विण्युने घछेते। हेते! 2 ७ ०८ सब्यि६।- 
त'६३५ «ԱՅԼ զ. ७१ չձ छे (१०७ छे. ' पाताथी मिन देतच 
स्थापत Վ शु Վա छे? हे पुन! न्ने सर्व पिप्यु हात ते! 
सन यतुभु ब्यभू(त॑ ०८न्भथी ०४ भेऽ संभान शेणात. Ո नने :8 
हे सर्व पूथतरवइप ०४अत छे, ԳԼ पशु ही5 छे; ४२० ४ व्यिर्थी 
ते। सरवे पद्म भायानां ड्राय ՎՀՊԱՅՎ छे, ՀՎ ՀՅՎ भापादु'०४ 


ले 
- 
- 


नळ ~ 0S ळक जा. क्य 
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छे. है ३५ ! उ गर्त, भाति, Ըատվ खात्माथी पथ्‌, विष्यु 
सहित सव नाभडप «Վ छै ०४ नहि, तथा ՂոտվՎ "जत पण 
` ց नात्माम्/ छे. खेताथी रहित पथु Վ ०४ साला छे. 8 पुन! 
भनवाणशीनी वयभा पथ्‌ Վ जात्मा «նաչ. भेवे। छत पशु 
ՎԱՂ ՀատՎ ՀԱ छे Վ ५70५ 21461 छे. 

ճշ --Ճ पिता! न्यारे विष्णु साथै सवाई उरते. «զ 
ԳԱՆ ७ डा ७ते।? ՀԻ 

(हिरएय४शि५--0', Ասա भने «ՊՀ «գ येतन्य सात्मा 
७ ०८ ՎՆ նպ ४ छु पूर्ण छु. 3611 जात्माविताबूं ध्यान 
न्‌ डर, न «ԹՈ, न Վո. न्ने छु ०९ गात्मा छे, Վ (զոազ՝ 
ՀՎԼԱԼՎԵԼ 331 उरे छे? 

361६--ण्ने Ջա Վ ३रवाभां जावे ՀԼ -भगवान अने 
सातेने शोण ब्यणु ? ՀԱԱ. ՖՏՎՎ 31/1 «095 भे 
ԿՀՎ: नाश Վ थवे। Մտ. हे पिता! तमे, ड, օոՎ सव 
५२१।८१। छे. 

[ह२९५४शिपु--हे ५4! «ՎԱԹԱ-ՎՅԱԾԼ ते सांभणीने 
भनभां ३९पित सिद्ध अर्या छे. न्यारे उं (तरत «ՄԱ त्यारे ते ԿՎ 
[निदत्त थ४ “रे, न्ने Վօ न हेय Վ जात्मा-परभात्माते शी 
रीते न्नणु ? तेथी डरीन Մ भाषाभाव छे ते पण 3०९ छे. 
तार। सरस्तितथी ०2 डच्‌, ՄԱ ՀՎԱ पदार्थ, सि& थाय छे. 


२६।८- पने स्वः जात्मा छे, ՎԼ (եպ पथु पोताने| खात्मा ` 


-Հ 


छै, ते। ՓԼ उभ नथी ३हेता > ७ (ԵԿ छ? 
ՀՂ--Փ ԿՐ»ՎԼՎՀՅՎ «ԱԳԱ 291 छे, ՅՈ किन 
९ (1651 ՛ 5% 2 (तः Թ ९ : 
सन्‌, (०2, Հլգօյօ7ՎԼ1, मूत «աե ४२4१२ छे. इ «21 
ԳԱՎ ६२4३५ उभ था@ ? डी पथु १४। ՀՀԿՅՎ ՎՈ थते।, 


ԿՎ: छिस्एय८शिपुओ ԱՎ डरीने अद्यः ई तारे। नाश उरु छुँ, 


उडे, तारे। नारायशु ՖԼ छे? 
- 11६--७०० सुधी. तमे तेते न्गध्यो नदि? तभे नारी 
- शिक्षा उरी छतां मशे भारी. रक्षा इरी Վ«7 नारायथु छे! ते ३४२ 


աթ आक... >. 
= =+ a 


७० <<... के 
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छै, «ՊԼ प्रतीति डरै त्यां ०४ ५५० छै, 

[द२२य३(२पुञे 5611 भने हाथ णांची २५०१ 6५२ 4२०१।५े। 
खने ०१९२ &घाडीने अद्यः “७१ तारी रक्षा «244121 नारायण 
ग्या! छे? भूतव, ? 
अह।६—तमाराभा, ՀԱՀԿՆ ո, रतमभां, ՀՀՀ 
"भे ०४ छे. ० 

(ह२९५४(शि५ु--न्ने 3४2 छै ता भे हम नीडणते। नथी? न्ने 
नी३णवते। नथी ते| भे भ्रभ३५ छे.. | 

५७।६- गने सर्व भे ०४ छै ते। Չան भा, सवभा भे ०८ छै! 

Վ भा पयत २७ अद्युं > तरत ०८ ՀՎԳԿԱՈ गभीर 
२०६ थये। ! 

[७२९५४शिधुमे २०६ सांभणीने ३: २। ०८ तारे। परमेश्वर 
५५2 ՊԱԼ. «194 शु थाय छे? शरीर विनाशी छे. ७ 
ՉԱԼ सभात येतन्य «Յա नाश >ोर्छ उष्टी पथु 3री थश 
नथी; ४२९ डे नाश, जनाश,, «ՅԱ, विष्णु, (शिवादि सव ०८२ 
सप ՀՎՅՎ होवाथी पेतताता तमवर्षे डोर्ध नाश घरी 324 
«ՏՈ, भे जात्मवियार डरीने भहातेन्टरती निर्भय थयो, 

५६।६--७० ՖԵՐ ण५यु' नथी, उडे 5 स विष्णु छे. 

21--ՅԱՂ ३।म्‌न। पूर्णु थर्छ 3 ՀԱՀ शत्रु सन्झुथ «լլ 
छ! ७१ पीह ԿՎՎՎ थे ՀՅ. पुरुषच डाम नथी. 

भत: डाणभा पूर्व (ԹՅԱ «ւ सय 8६य थाय छे, तेती रीत 
ՀՎԳՈ नरेसिइ भगवान տ थया! मनेसे ०९ समय महान 
युद्ध ա. «Հով մ ७२९ ՎՅԱ: ५२५ ढिरप्पेडशिपुता 
शरीरत ԳԵԼ जापवार आरण्धडम जाती ՀԱԼ इता, ՊՈ «ա 
विष्डुनी अ्रशणता थर्छ, सना जातरनाओ होताना समये-स'्याडाने 
पनी वयभा, पाताता ՎՅԼԹՎՀ Վ4 शरीर राजी Վլ नभयी 
तेना ७६२मे (ՍՈՎԻ 54". 24418151 पुग्पती ९२ उरी, अने «(4 
इरी भने अह्वाध्ने अरणा उरी डे भगभवातना डेधत शांत ३२१।! 

481६--ऐ ००२२! जा शोता ते शु व्यु छे! 
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ՀԱՃ भवाने 3814 भने दाथभां 4४ ने स्धैरथी भरे 
भुणथी ०४ ՎՎԼՀՀՎԵՂ यभन क्यु भन «Աու डरी ड राज्य 52. 

अहाना रोळ्यती भने Հաղ नथी, ७ शी रीति 
२1० ३२ ? 

विष्यु--तथार घु. 5254 डी विष्णु «'ՎՎՎ थया, 

५२।२२-—हे मित्य ! भे तने मार «ԱԳԱՅՅՎԿԼ स “०।०यु, 
तेना] तने शा लाभ थये? ते Պո डाने सांभव्या ने थी 
डान्थी डाटी ՎՀ 1 भार 58Վ सारया थयु | 

भ्रा व्याश्रवणथी न्यु डे परमात्मा विता अन्य 
३१ नथी! 

५२।२२-—लयवामि। था ! किशुनी भाया भवान छे. 

Հապ--«1 सवः भावि छे, ՀԼ भाया तथा (Լեա तथा 
21५, ७, गण, ७५, “/यत सर्क 3१६ छे. 

पराश२--भाय। तथा डस'गती साश्रव्पता सांभ० ! 

न्यारे ճտ पिताना स्थानमा राब्य, 8५२ पेड, त्यारे 
शुडरायाथे' अद्युः Գ 1६! साय उडे, पिताना नाश भारे (ռազ 
ते! տա «զ ३-[विण्थुभे. पाते ०८ ԳՂ ՀԱՀ" 

५9६1६--मे' नथी अद्युं, (սատ ०? 57 अयुः ते तेमशे पेत 
०४ अथु" छै, पिताना ताराती सने ४२७] न «Վե. 

शु$॥241५--त।२' शतध भरवाथी पथु պտ छै, न्या सुधी 
पिताते। «ՀՁ. वेरीथी न के, यां सुधी 0 ०? ४६ भाषपीण 
ते यभशदक्षय छे, | 

५६॥६--डोनी शाइन छे 5 [वदनी समता («1 ) 537 

Հել --ՏնԼչ अया छे? तारा (օպ [विषे ० मे 
պեշ छे. ՎԹ तो जावि'६, ६९०८ विण्युमात्माथी शु न्यारा छे? 
जने "ՎԱԼ Փա Վլ जतात्मा էՀ. 

ԿԱԼ «Վ छै 8 पिताने। «աՀւ क्षीघा [विना धुन Ջ 
४४ डरै ते थथेर५ छे. | 

պալ--ՎՊՀԼ तमे «ՏՎ «Վ, [विधुं ९०४५ 571. 


५(२(३४४ " १०६. 


2 չել छे। $ भाविध्ते भारा. न्ने (६२९य३(शिपुभां ՅՎՂ भारवानी 
«ՇՎ न थपी, ता इं शी ՊՎ भारीश ? 


शुङ््याय भे भएड।२ 5241 61. छ या।त्मर्शङ्गिवाणि। छे. 

हे मैत्रेय ! अह्ाध्ने पिताओे 24 शिक्षा डरी; ५२५ 
(निश्रयथी Վ थन्षायमान न यये। अते डियिन्मात्र शुक्त संभ थये। 
ՏՎ 161६ उछह्ेवा «ոզ: («Վ जाया 541 ते! सेवी. शि 
ԿՀՎ छं? पछी राक्षसाने «ան डरी डे विण्युने भारवा भारे ՀՀԼ- 
२५२५ 4४ भेदानभां Հւ नाणा, पाय. यानत नभरनी भहार ते 
शतयो, सख'तयीभी विष्छमे बियायु' 5 ճտ सहिते त्याशी 
इथि थथे। छे; ५२ Ա ३२4? इसने सेवे. छे! ՎՀ 
मङ्गानी हुर्माति ६२ «Վ «ՂՄՅ. नडि ՀԼ (श२६ बळ्रयभान 
«Հ. जेवे। वियार डरीने (Աստ ९६. 'भाह्मणु ՎԱՆ डश ३५ खते 
दाथमां «Լ.Հ क्षण ने »(ՎԳԱԳԼ ते जाव्या, वेडोने पूछ्यु: «ւ 
धामधूम ՀԱՀ: ձո ब्दः "356161 विष्छुती साथै घुर 
82411 ४२०७] छे. तमे मागण न «02: Թալ ४ डनभा राथ 
भणे ՀԼ Վ अशुभ छै, «Ա.գ अद्युः 31814 «ԱՅԼ ५२ ६य।५ ४. ' 
तेम 36: “पढदा «ԳՆ इवे नि. «ՅՅ 53: ՎՂ ՀԼ ԳԿ 
छै? २६ छु. साळ «ՎԱԳԼ 514 शरीरने। नाश यवाते। ०४ छे.” ՀՈ 
Ֆ ՎԱ ३शु' न भे।थी शक्या जने 568281 (1४० भे «Ծավ अये. 

961६--घु शेण 9? शा डाभ्‌ ՎՀՎ «առն: छ? 

माहणू--तारे शरणु याव्या պ. रवा सन्याययी 
«Ո չր छु. ՀՅ ՀԱՅ «Հ «տ नाश 541 9. भे सांभण्युं 
छे, डे ते पण्‌ ՄԱՀՊԼ नाती छरछा झरी छे! छु धन्य छै! 
गा शुद्धि तने युर्भे मापी छे! पथु ङे डे शेड Հուպ अथां 
छे? ७ पथु तारी साथै नावी भातापिताते। «64. 4३! 

अह६--तेठ 381७ छु ग्गणुते| नथी ! 

պլճլալ Վ सांगणा ढसे। अने 54: 238. इ भूज हते! 
ՎՅ % तने पथु दवेण्ये।! ५२५ ७ प्रथम तारा णणनी परीक्षा उरू, 


RS A SR Պ- ह क पक 


च्या a 
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यथा Ճտ ७" पृथ्वी 6५२ नाय छ. थेने 884१ Հաւ `: 
याप, ԳԼ ७ न्गशीश > था डाम पण ताराथी थरी, ! 

9॥६॥६--सारी वात छे. 

ՎԱՅ बाऊडी पृथ्वी ԿՀ नाणी दीधी. अह्ना पाताचु' सघणु' 
աղ वापयु"; ५२५ ते क्षाईडी ՅԵՎ Հալլ नि, «ԱՀ तेणे «154 
ե պլ (१०५ छे ! 

शाह्मथुन। यरणु ԹԿՀ शिर राजी विनति ध्री अयुः “४ 
मापने शरणु छु, ՀԱՀ «ԼՎՀՎ क्षमा 541. ' 

(१०७--३१२। գ ՀԱԼ ५२ क्षमा 3२. भने भारवानी Վ 
४०७। 541 छे. 

अक्ष।६--शे भपराध ՀԱՀ नथी, «Լ 8५९२ १३१] छे. 

(वृष्शु--भार ०४ शुरू प्नेध्ववियारीने, ४२३ ब्वेर्ध भे, “३२ 
४2ये तीक! पानी पीछ्ये छानी!-(जाणीने)' थुरे जे ०४ छे, ०? 

[न-विशञ।नथी Կլ हाय. 

२७।६--११। शुरु ३५ भणे ? 

(वष्धु--ओेड सत पितानी मेने ० तारी (152 «զտ: ५२४ 
तेना यरशुना इशननी ७२७] भनभा २/०५। ३२7२. 

<पराशर--है मैत्रेय ! यावा शुद्धिभान अहाइने जायाणे लगाव्ये। 
छता, ते! छ «Վ त भभे? 

भेनेय-हे պո: Գա, न भ्रमणा भने भाया छे 
ՉԱԼԱՎՎ, भरभष्य-यभभण३५ भायाने। साक्षी छु. भायान ५14३५ 
प्रभ्शु-भभ्रभथु ՀՎՎԼ धर्म छे, ७ येतन्यना नि, डु खेडरस छ 
अमगभ्रमनी निरत्ति-आप्ति «ՇՓ येतन्यने Մ यत ՀՀՎՂ 
नथी, ई [नष्४त०५ छु, - 

ՎՀԱՀ--ՈԽՑԱօՎ भने स्तव्य ՀՎ ԱՂԱ तत ԿՅ 
भतदु' ०४ भनन Թ. वारतपभां छ सवाऱ्यप६ छे. 


թ «ՂԵՈՂ. 


(२५९ १११, 


ՊՅԿ--3Ճ12 भन्टनमा शेष भेद डौ इते डे तेने भाया कानी? 

पराश२- ४ मैत्रेय! १६६ पे।ताने भोर। ՀԱՂՎԼ 441. भे ०४ 
भाया छे. न्यां ४-8 न रहे, त्यां भाया अयां छे? 

भैत्रे::--५श६।६ने ՎԿ सत्‌ भन्या 7 

५१२॥४२:--६७ भगवान खाव्या. भने नशरती ՀՅԱՎ भेऽ 
२१२७ स्थानभां २४ रद, राद्वसे।भे तेभने ब्नेर्ध ने ԿՎ: Վ शो 
७?! धते उल्लु: ' ७ राक्षस ट. मेभांथी खोड राक्षस पह्वाध्ती पासे 
ՀՎլօՎլ भने अद्युः ¦ भेऽ परमढस «լլշզլ छे. तेना वणुश्रमने जमे 
«ՂՎԼ नथी, तमारे इशन ४२१1 ये।य्य छे ? ճտ Վ «ԹՂ 
«ՎՊ (152 याव्ये। सने ««ՎՎ डया, भतर्मा 3-51 0५०० 3 तेना 
वर्थाश्रमने इ ՊՂՉՎԼ नथी, पूतन ՀՈ ՈՎ ३२? Ո Կվ: 6 
सात! जापन' ३५ शु छे? जाप «Կլ 514 अयांथी जाव्या छा? 
ՎԼ «212: «Վ 5त्तर न «ԱԳՆ. १२ वार չալ क्यो तोपण 
80२ Վ ՈՎ. पुन: त्री2 वभत Վլա डे «3 सांभष्यु 'पु' डे 
५६1६ ԳԼ प२भ७'स छे; ՎՀՎ ०१३' छ ՎԼ ७० ते भायाभ। ०४ ՎԱ 
छे; ३1२७ डे वर्णाश्रभना वियार डरै Հւ Վ २१५ शरीरथी «այտ 
օզԼ नथी, ता पछी शरीरथी गमतीत यात्मा सुधी ता उपांथी मावे? 
न्ने ՎՅԱ ՖՀՎՂԼ ՀԱՂ, ՎԼՎՅԼ वर्णाश्रम २१३ शरीरन। ०४ छै, 
शरीर ०४ Հալ छे; ՓՈ शरीरग[निमाती छ भाषाभां ०४ पन्नो 
छै, 962 չգ": “९ 'भायाथी सतीत छु, सते अद्यः 5՝ भायाथी 
व्यतीत छु, ՀՊՎ «ՂՉՎ՝ खे ՎԿ ՀՎԱՅՎ छै,” पुन: सते 3७: 
Բ से पश्‌ भायाउ५ छे, Չ पृछे छेड उ शश छे, अयांथी यावे छे, 
ձվ| व्यय छे, օՂ सर्प ՏԱՏ छे, ता जविद «ՅՈ जावे? ४५ 
«ՈՎ 2 Հո Ո साइड भे व्यापड छे. ՉԱՀՎ« Վ ՎՐԹ» 
अभवे छे. हे ५६६! ՉՀԵՂԼ ՀՎԹԿՎԱՎ ՀԱՎԿՀՎԳԱՎՂ 
5.1 है; १७६४ «ՎԱՂ भिन साक्षी यात्मा ७ छु, सेवी 
दवी ५४ ՎԱ ४२, ՋՂ उं देवाव पामे. ճտ ४७: “७१ 


ծ शु उरे?! «Վանի ¦ भ ०४ ३२ Ո डर्४ ३२बु न ՎՆ अहे | 


इचु “थे शी वपु ४१ स्तते अद्युः ` ते उं ०८, हेढ्यी (मून, येतन्य, 


rr «պարտք «ա. 2 यका, տ. «պրսկ कलर զը -թ- 
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२१४4, «ՎԼ छे. तारामां उत्तय नथी; լ धटथी Թալ जाशश 
ոլ छै, ծ ५2६1६! ब्ते सप ՀԱՀ छे, Վ हु नथी, ते। न्भाववु- 
० ՖՎ ४? ५२५ पर-सपरने| दथा २७३२ ते अथो छे, 31«/ 
«ԱՊ तारा पमा पडी छै, मा. ատ ०४ जाषाभमनवु' भी०४ 
छे. नशे जा «ԹՈՂ शानजणड़गथी डापी छे, ते संसारथी ԿՀ 
थये। छे. हे 161६! ते ळे नाभ ՎԵՎ, Վ नाभ३५ Հե» Վ 
छे. सव भनभुद्धि «ԱՐ ՀԼՎԱՆ 3.12, भेऽ ०४ छु येतन्य, साक्षी, 
खत्म छु, ՀԱՅ जाता մ नथी 3 भारा «զա 
«ՂՎ: तेथी ७ ՀՀՎՎՅԼԱ छु. ते म ՎԱՂ शरी२३५ «ՂԳՎ छे, 
Վ शरीर -न्यारे ५३शे, त्यारे तेती 24 121 सवरथा ՀՅ: भणी 
०८ ՀԼ भस्म «Տ, तेने ՀՀՀ भाछ «Պ ता तेती [वटा «Հ, 
«24` ՎՀՎ՝ रहेशे ते। «ՎԸ थशे, ՅԱ «ԱՂ परतुने पे।ताइ५ 
नगी ՀԵԱ उरे छे ४ ७ Հ छुं! Վ ԳԼՈ पायणाताना 
ՀԱՎ २७ ՀԱՂ तेम '*--शे ०८ भाया छे. या जा २० भण- 
भूज ՎՀԵՅՎ २4३५ ६४, उदां घु १४ येतन्य, ६४), साक्षी, «ԱՅԼ 
तने Վաղ Ո ապատ $ भणनूत्रने पेताड २१३५ «1 छे? 
हे भः! भागी पथु विशने पोाताइप नथी «պա. छु ते! 
परत छे. ՀԱԼԹՈՒՂ ०४ सर्प 8:5Ագ՝ ՎԱՂ छै, "ये ՀՊՃՀ न 
रव्या, ՎԼ सवी ६: पथु ՂԵ ՎՄ ण्य छे. 

हे 161६! शढारथी »85 छ शरीर नथी नने «ՀԱ शरीर 
भाती राजे, Հւ ՅՈ डर्छ सारु ՈՎ न शाती छे, त ՎՊ येशी 
छे ते पश ३१० 8:«ՎՂԼ माशी छे; तथी (निश्चय न्व्‌ डे “शरीर ४०णने। 
आस छे. एं डाणने। पशु डागइप 17 तेनां छुण६:भथ्री यिताघुर 
५५ र्‌ऐ-छ भने Պո ֆլ उरे छे? हे २६६! छ भयनूताथी 
«ՎԱ ९०६, ՀՎՀՐ, ३५, रस, अप, पथ पिषयउप तन्भाना, ६श 
४६4, «ԱՏՎ ्मतःडरणू, ԿԱԼ तथा ՀԱՐՎ», Հ/Հ, तामस 
291 गुण गे «ՎՎ डारणु Վալ छे. सारांश डे 31451२०७३५ 
अप'यथी घु पर छे. «ՈԹ», वाथिड&, ՀԱՂ» ՅՈ Վ येतन्य- 
ՀՎ छे. ताक स्वप सब्यिद्दन६३५ छे. शुद्धि [दि «ՎԿԳ-: 
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तारे, ३५ नथी, 

961६--र्‍मापने भाटे शय्या क्षावं, तमे रायन डरे।. 

ՖՊՎԱՎ--«Ղ स्वाभावि5 आरण्धथी भने, Հւ तेमां हर्षं नथी; 
օՂ ४21 8५२ शयन उरचु' पडे, तो ՈՅ» नथी, हे ५६1६ ! 
छत्रीश 51211 भोग्न भणे तेपण. छुं, «Թ ते। शा 
पत्तांथी पथ्‌ (1415 ३२ छा अने «ՎԵ 24 ७'. ՎԱԼ दप- 
ՊԼ» नथी, 

१७।६--२।०/५ ३२।. 

ՀՎզՎՎ---ՀԼՐՂ, 311, देश भारी «Թալ: ५२५ पोतान। 

(हेत भा सर्प वासुदेव «Ղ ՎՈ स्वर!न्य छु. या 


सप४८पत्‌ नाभडप ՀԱՂՀՂ छै, मेभ सभा सर्प तामउप्‌ 


` खपभत्र्टाती २०१ छै, २५१५४।०४ २१२।५० छे յ 

हे प्रह! गा Եր ոլ«աՅՎ ०४२, ह ՎՎԿՎՊ ५7५ छे. 
सत्त, २००, तमे।शुणु३५ भयायुश्त Փ ՀԱՎԱ निगुशात्मः, 
२०-६५ «(ՏՎ जाडाश त्प Վ. स।डाशस युका छु येतन्यथी 
वायू, वायुविशिष्ट इ यैतन्यथी «Ն, «(ԱԼ छ येतन्यथी 
օտ. ०८०Aि(२९्‌ «` थेतन्यथी पृथ्वी, पथ्वी१(२४ ७' थेतन्यथी 
झौपधि, मोषधिवि(श२ ड ՀՎ-ՎՀՂ खन, जमनविशिष्ट इ येतन्यथी 
वीक, वीयविशिष्ट छ येतन्यथी शरीर थपु, भे शरीर, «ԿԹ-- 
व्यूरिना ԳՈ भे अ्रशारदु' छे. पुन: «ԱՔ Վաալ भेड 
खेड २1४२६४ ՀԱՅՏ «21 श्रोत पाय जान्‌ द्वि हत्पन 
थ पुनः पायफृतेना «ԱՅ» साक्षी स शथी «454 «լՎ:ԵՀՎ 
थया, ՊՎ«ՓՎԵԼ Հու «վ «2: Վլ ՏՐՎ 
8५ थः पयभूताना साक्षी २।०/स रांशथी भाष्ट्मपानाहे पथ 
ՅԱՑ ७त्पन थवा, Վատ ताभस «ւ $31भ91५।६५ 
पथीस ५४ ७त्पन ՀԵՐ हे ६६! अ ՀՀ भारी աՂ छे. हू 
येतन्य २०५ ओे४ ०४ भारी सत्तास्ूति गायीने ՎՀնՎ सर्वा नाभ३५ 
अश्यव पाहून ३२ छु. भारु पावन ԿՀՎ ձմ आण डरी शतती 
ՀՈ: तेथी २५२।०५ ०८ छै, օՂ Վ पणु भारी ՀԱ» स्॒साब्य याएते। 
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हाय, ԳԼ देडनमिभानने। थाश 51 पातले सच्यिदात'६३भ 
60७, पाताने ՏՈՂ भीत डब भन्टत उरे छे? तने करन 
नेथी गावती ? १६ णाइ्शाइ थर्छने श्रमथी पाताने օղ भागने 
छे! उ येतन्यभां ՀՅ ՀԱՅ ०४ नथी, գ «գ 3 ६५५ भन्यु' 
रहे खने भब्श्नने। रस भेणधु, ते! ते »ԹՂ छे, सम्यिहू ग।न'६२१३५ 
छ ՏԱՏ छ. गो[विद्ने ՀՈՎԵՂ ७२७1 इरे छे भे ० ताराभां 
भ्‌'घन्‌ छे. पाताना जात्मस्पश्पर्भां भण१', छट। ԿՎ, डशु' छे ०४ 
ՂԹ, ते| पछी डोने «ՈՀ. घारे छे? डर्छभां भणवाचु' छ ०४ ՂԹ. 
“५३ छ।४२ खने भामे शाध्यु' भे श्रम पिता शु छे? ऐ 5६1६ ! 
Վ वर्थाश्रमती तपासभा «3 छे, ՎԼ तने वर्थाश्रम ० भणे, (14- 
२१३५ ԿՈ व्वणीश? जेातविध्मां वर्थाश्रम छे ՂԹ, हे 1६1६! 
तारी Հատ օ वशोश्रभ रायता ծա तेने ՀՎ न्नथीने 2Ղ, मण, 
Տ՝ -वर्थाश्रम राणते। नथी. हे 5६1६! 2 ՀՀ ७५२ ते' (रार! 
२।ज्युं छे, ते [शश पण भांसयम छे, तेभ ०४ भार! यरणु पथु भांस- 
ՊՀ` छे. तारा पे क्षाअवाथी भने शे। ५1१० छ? तेनाथी क्षवातृष(:, 
ՓՎ ՉԱԼ», शीतेष्शु डो पणु ३तेश ६२ नथी थत। डे नथी ते 
डो सुभ 241: तेथी भने तारा नभरेडारती ४२७। नथी, ५२५ 
७" [१०४२५३पने «ՂՅԼ, ՋՈ अव्यथी छुर, ऐ «ճտ: श्रोत 
पथ जाने द्िये। वडे ०? २०६, ՀՎ, ३५, ՀՎ, 3६ ՎՅՀ न्वणुवा- 
भां जावे छे, भन पड़े मळे थितनमां भावे छे, ՊՈՆ Փ 
ՖՈ शडाय छे, अत्यक्ष[६ २ अ्रमाणुपथी » सिद्ध थाय छे, ते तार 
२१३५ नथी; ५२५ ՂՎՅՈ भे «Հ सिद्ध थाय छे ते ՎՀ २१३५ 
छ. वेइन। «լաՎՂՅՈ पथु ՀՀՅՎՊ आति थवी ६५९ छे, थुद्धिती 
यापुरीयथी Վ Տ4ԳԼ छे, मईश्रतपथाथी पशु Տ4ԳԼ छे, ४२७4 - 
य्णु «4:11, तीथोटनथी, ०४५६5 पासनाथी, «(241212 
३भोथी ՀՎՅԿՎ आति इभ छे; ५२५ सात्मस्वड्पने व्यशुवानी 
४२७५१४, श्र्। सहित सत्स जथी ०४ स्वउपती आप्ति थाय छे. न्यारे 
तने २१३५६श न थे, «ԱՀ न'तशापथाने। लाभ «ՎԼՎԼԹՎՎ ՀՄ 

२ऐेरो. डे ६६! ते भम्‌ [नरथऽ भान्यु छे, डे भे' «Գող ` 
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जाविध्व' भन्न क्यु" छे; तेपशु शाति न भणी. तार! ՀՅ 
४५२ छे, ते। पछी ՏԱՑ शी रीते भने? छनभथी नारायशुनारायशु 
३हेवा भने भनभा ससारना सुजानी डाभनता राणवी भे ०४ ३५२ छे. 
सवः न।रायशुइप छै, वयभा ՎԱՎԵ ՀՎ, भे ३५२न्‌। त्याग 
- ४२; Ո पाताती भेने पाताने पाभीश, «ԿԱՀՎԼ भाग भां पथु «ने 
ՎՄ साथै प्रीति डरी ծա छे, ՎԼ न्यां सुधी तेनाथी օն: २२५ नथी 
त्यां सुधी ते प्रीत रहे छे. नारे परस्परभां भेद २भाय छे, त्यारे ते 
प्रीति नथी पथु ३५2 छे. मे ՏՈ «ԱՎ सरना «(ԿՐՈ 
५1२४ भेऽ सन्थि॥॥८६२१३५ यात्माथी प्रीत 22. पोतापशाना 
प्रभना थारोपणुथी भगवान शी रीते असन थशे? नहि պա. 
यापापु शुं छे भे पुळे ते. ७ २९७६ 524144 छु, ՂՀՎլ 
भारे स्वाभी մաշ छे, भे जापे।५' छे. दियार 3रीने «Ղ, ६!स- 
रवाभी पर्या छै? 1524 Թ6ՎՎ24 ०८ छे-भीशना साजरे समान, 

161६--३५ भने सपाने शोण सिर उरे छै? 

वघूत--नथी तेने "छे? सिद्ध उरे छे; ०? छे तेने ՎՄ सि& 

5२ नथी, छै भे ०४ सर्वते सिद्ध धरे छे, Ո ते ՀԹ छे 

५७।६--भे ५६ शी रीते ब्यणुवाभां जावे! 

ՋԼՎԱՎ---22 स६| 'छ! ०४ रहे छे, | २०६ तथा गा शण्दे।ना 
२4" ०? जवारभनसणिययर ५६ «Ն (աճ थान छे, ते चु छे. तारा 
२१।३भनसजेय२ ՀԱՅՎ वडे ०४ सवः ताभउप अपयनी सिद्धि थाय 
छे, छ स्वय'अडाश छे, तने न्गणुनारे| ३ॉर्छ नथी, सय पड़े ०४ अश 
नते աՎ:2 «(Վ सिद्ध थाय छे 

हे 161६ ! थेने, अर्थ ՀՈ छे. शेड भागे «ՂՈՎ वेअथी 
«ՎԱՎ छे, खन्य ՀԱՏԸ पक्षीना वेशथी «եւ छै, छ्या :ՂՈՂ 
ՀՏ छे. [वयारथे।॥ विडगभ (पक्षीने)) भाग छे. «Հ तने 
०८९ु।च्थ्‌। Վ वियारयार छे. «ան» डीडीभ। पासेथी ՀՈԿ: "भग 
न२ क्षेत्रों न० पासेथी शरीरती इसरत शीणे तेवी ՀՀ. थे ७१२ 
զ» डथ। सांभण 
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सेङ पणते (इभाक्षय ԿՎՎ ७पर इं ՀՎԹԱՅ» वियरते। छते, 
ՋՂ भें यितन 5241 641 ४ स [शव छे, शिवथी [भिन 317 
वरचु नथी, ՅԼ 5241 परतता शिणर 8५२ ԿՀՎ, ता. «ՂՏ 
यागीश्वरे। त्या येण्यास डरत। ७. 

थाशीश्वरे। शण एता ՀՀ तने भ्रश्न थाय ते। ՀԱԿՈ. ՎՀ 
ՀԱԼԱՎ, ԿՈՎ अति, त्रथु थुथु, पथ ՎԱԿ, ՎՀ उमे क्रय, 
पाय प्राण, सत:डरष्य्यपुष्टेम: सारांश डे भन, शुद्धि, थित्त, अ~ 
४1२ «ՎՂ ՀԿ २५०, सहम, ४२९ शरीर तथा ०१44, ՀՅՆ 
स५पि, २०६, स्पर्श, ३५, रस, ՅԼՎԱ विषय तथा यक्ष माहिती 
ՀԹ देवता तथा ԿՀՆՎ सवना 8पा६ (त 2128, भाषा जविधा- 
इप्‌ «ՎԱՎ पजेरै भवुप्पाईति घरीने ՎՏԱԳԿՀԿ उरता हता, से 
थाशीश्वरोती «ՅԱ पथ ՀԱՐՎ «Վ ՀՆԽ ՎՊ, ԹՎ तथा! 
२१७'४।२ मे नव थे।शीश्वरे। शोधी रीते ज्ञातवान Վլ इता, «Վ(Վ 
भ्ुण्य ԱԼՅՎ खात्मा छै, तथापि जानउप «ԱՅԼՎԼ भवान 
७५।६३५ ढे।वाथी तेमने शाती डे छै «ալ ते। शानता ՀԱՎՂՅՎ 
ढे।वाथी तेमने शाती उडे छे, मथव ՀԼ ԿՀՅԼՎՎ ४4३५ ढे।वाथी 
जानी :04Վ छे; अन्य भ्रडारे नाहि, Երող «Հ «ան ձգե 
तात्यो डे »3ԹաԹ शावनां साधन नथी, भे सवने असिड ०४ 
छे भने ՖՈ ते न्मशाती ३४५१ छे. 

भे' तेमने ५७यः—डे ՎՏՈՊՀ | լ ५६भां ये 231 छा? 
तेमणु 8त२ ध्ये: २१३२ (विषे. 

भे' पूळय :--51२४' २५३५ शु छे? 

तेभथु 3७ :- तवर «Վ8ԱՅԿ २१२ छे. ՎՎ ३, भ, २, ६, उ, 
ՊԱ «նմ Վ व्यापऽ छे नभते ՀՀ «Յու हेऱ्यारणुने ते 
(ՂՎՆԵ छे. ՀՎԵԼօժ «ՎՅՎ छे; डारणु डे स५ ՎՅԼՂԼ «ԹՅԱ 
नमान छे तथा तेभनो ՎՀՀՎՀՅԼ मनात छे; ५२५ Հ सपभां 
ՀՎԱՀՎՎ छे. डे ६त! ते ०४ भ्रभाणे २०६, २५२, ३५, रस, गंध 
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«ՅԼՈ २७८ ने सक २९३५ पशु Վ ०४ छे. ते ०८ अभाशे 
संभेटिव्यटि स्थूण अपाय तथा समशिव्यर्टि պոլ अपय, तेम ०४ 
संमटिव्यटि &॥२९ अपय «121 सिद्ध थाय छे, ते ԿՎՆՎ ՀՀ 
अप'ये।भा[ व्याप छे. ԿԱՎ सव ՀՀՎՎԼ स्व३पभूत ՀԱՂ पोताती 
«ՎԵՏՈ «Ն सर्पने। (14158 उरे छि. सर्वा «203Վ Վօ छे तथा 
सव ՀՋՎ2Ո माडाशती ՀԱՅՏ नमसा ՎՅԼ Վ ०८ छे. सव «2ՎՂ 
«5լ साक्षी पथ्‌ Վօ छे; हुरी५ Հա चुरीयातीत सानो वाऱ्य 
पूश्‌ Վօ छे. न३।२७पअक्षित# «Վ, चित, «ԱՂ: नाभे। वे 
Վգ՝ ०४ 511 थाय छै, Վ Վ: Ազ «Վ याज ३रीभे छीभे 
हु Վ «Թար इरये। «Ղ ով: ढे भित्रे! «Հեզ » 
५६ अद्युः ते ते। ՎՀ २१३५ छे, पळी - Վոլ डोनाथी Մ छे। ! 
सप ՀՎ तभार भ्यान उरे छे. तमारे $15 «Վ याज »«ա Լ 
सघ थिया वे उखाने छे ՎՐ, मधिछशनइप तमाराभांथी ४८पत 
अतीतिना अभाव थतां, «Լաւ ४८प० ६श साथै 244: 
ՎՏԼօԺ छै, »ՎօռՈ Վ डरबाते। नधी. «ԱՂ Հու शर्थात्‌ 
सन्‌'च ०>भ "ՎԼՏՃՂԼ 23551 साथै छे ०८, 2231 [राना ՎՅԱՆ 
ՀԱՎ स्वत: ०४ थे छे, 5: उरते! पडते! नथी, तेम तभ।रे। याज 
छे ०४, Փ Հ`ՎԱՊՎԿՏԱՀՀ ५६ «ՎԱՎ, ७०४२।७१६२, ՀՎՂՎ सिद्ध 
उरेनारे छे, १०४ ՅԱ» «ՌԱՇ तथा स ०2्भतब २५३५ छे. 
ՀՎ-«Վ ՀՎ २158 य Մյ २१३५ नधी. 
हे २६६! ११54 «Ղչ थाजीओमा पथ जाने दिय, 
यत्य २५:४२, भे नव 151 जाती हता अते सन्य सशाची 
मस छे, भे 8प२ 84 छे. Վ ՀՆԱ ये।गीश्रे।भां मे 3७: ढे 
श्रोत द्र श्वर! भहान २०६, मध्यम २०६ भने (159 २०६ 
լ ५१३५ ՀԹ: थव वर्णात्मण३प 25214 օժ तमे ध्यान उरी 
Հել छे. शण्दरदित ने न्थात्म। दरि छे, Գգ ՓոՂՀ यत्नथी पण 
ध्यान उरी Հլ Վա नथी. ०१ परमेश्वर-लात्ना तमारा '्यानभां 
२११, ՎԼ ७(२-यात्मा २०६३५ थवाथी सतित्य ՎՄ मरो; मारे हे 
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श्रोत द्र ये।शीश्चरे।! नारायणु-जात्मान' भ्यान «ՅԱ (տ छे, 
ՀՊՎԱՎԼ Գլ ६५१ छे. २०६५ भ्यान 24 भे०४ Հող छे. ते ०४- 


प्रभाणे ऐ २81६! भे' ՅԱԿ ՎՅԿՊՀՎ ԿՎ, तभे զ भ्यान 
रे! ४।? शीत।ष्थु, ७भण खते डहित ६ स्पशवान ԿՆ) ०४ 
ध्यान तभे डरी २४ լ, २५श२[इत ԿՁնՎ ५६ तमने भताथ्यु 
तेने) ՀԵԼ अथात्‌ संगध तभे ३द्।यित्‌ डरी «Վլ नथी, भार 
तभारे ԳԼ 2841 भात ०४ छे ४ թ स्पशवॉन्टीत ५६ विषे Վ 
551 ԵՂՅՎ. वरछुतः तभे स्पश'ने| ०४ याज 3रे। छे, अन्यने। नह. 

हे ५161६! पुनः ՀՐ चक्षुष्य थोजेश्वरने Վավ: हे 24) 
तमे स६5त छो, यथार्थ »81, तमे फाव ध्यान डरे। छे? ՀՎԳ 
չպ: «Թ वगेरेनी २4 «ԱԳ, तथा ԿՅ, «նլ अते «/Պ 
ՀՎ त्रथु ՀԱՎ तथा तेना. ՖԵՐ «ԱՊԼ ՎՀ अडारेता ३पदु «ՎԱ 
उरी 27 छु थने तेमते «օր पथ्‌ २५ छु. भेवाथी «(ՎՏ 
[तर ३५५६ (ԱՎ भाराथी ये थते। नथी, 

भे' अछ: օ1 तमे ५९ ՊԱՀՂԼ उपथी २७ वरेछुभां ये! 
Ո डरी Հլ, ՎԼ नाभइपर(दित न्भ'त२५६ [विपे जमे 15: ३रीभे 
छीआ 51 तमार डेः (գետ छे. यथाथ ता जे «४ छैऐ तमे 
` भधर օժ १२ अडारन्‌। इपने। Հու इरी ՀԱ छे. 

हे.अह।६! पछी मे' रसना येगिश्वरने डल्लु: डे रसर विधान! 
पक्षपातरढिन तमे ५२ յազ: रस [विपे ०४ Հու अरी Հլ 
छा; परस सहित जात्मप६ (विपे Վլ «ԱՎ «շպ तभे डरी 
शत नथी; तेथा »Ո1 थे पटू रसने सिद्ध ՀՎՀ Հ«ԱԿԿՏ 
(वषे तभारे! ध्यानने। «Վ (Վաղ छे. 

पछी हे ५६1६! भे' भराय ՎՅՆԿՀՂ 58": ढे ध्राथु येजेश्वर ! 


ՀՅ (աա प६यीथी १४१ «ՀԱՂ. येण «ՀԱՆ «Վ 


तभारायी 5६र्‍यित पशु «Մ Հոլ नथी; ՀՀՈ «Հաշ «ՑՎ ՎԿ 
ऱ्या छे Ֆ अभे व्यापड अधरहित नभ उप (զ ՀՎ 
३रीभे छीन, 


तात्प ४ तमे श्रोता पांचे थोजेश्वरो ՀԼ ५२ २०६।(६३ 


gg RP 
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पाय युशे विश यो अथात्‌ «Վ डरी «ո छा. २०६६ 
पाच शुशाथी वित मे «ԼՎԱ | जात्मा-विष्छु छे, ԳՂ 
ՇՎ भाण «Վ «ՀՎ डरी श्री तेभ नथी. सारांश मे ०४ डे 
Հա21Թ. լզ विषे तमारे। श्रोता ՎԱՎ योजेश्वरोत। रततः ०४ देश: 
ԵԼՈՎՀԱՎ «ԳԿՇ ՀՊՆԼ यर्थात्‌ 'च्यानेसण'च थते। रेडे छे; तेथी 
2521Թ अणे विषे पथु Վլ यर्थात्‌ व्यान (աղ छे. ते! 
पछी शमादि गोरु भ१७भनेजोयर «ա: (զ Հ» 
5281 51 58Վլ भान सिथ्या Գու छे. येगड्यत निष्दण छे. भने 
9४२ तमारे। यत्न Ընտ छे, ता शा भारे (श्रमथी) Վաղ 
ՀՎԱ ամ नाणे। छा? 


हे ५1६! ते ० भ्रभाणु भे' भन, शुद्धि, यित, «Ց भे 
यारे थेजेश्वरोने «ա: ծ भन, ՊԸ, (ԹՎ, गहडार-येगिश्वरे!! 
«ՂՐ Ն» युथ) ԹԹ ससधवान ՎՅԱՆ «/ तमे यारे Վո 
«ՎԱՎ «ՀՆ (154, (निश्चय, थितन, «աՎՎ डरी ՀԱԼ छा. 
ग्य॑तिशुशुडयादि समधरदित सात्मवरपुभा तमे 31 रीते Ա 
उरी श्र] छो? नथीम्/-डरी Հե. «աւ यत «4441 पथु 
तमे भाज «աԼ «(Վ गात्माथी गणु भात्र पथु नयी डरी शता; 
ՀՈ गभे «ԸՐՀԵՎՔԾՅՎ «ԱՌԱ विषे योज डरीभे «151 भे 
ՎԱՏ डे व्यर्थ छे. तात्पर्य ४ तभे «Հ ञाती-गयाती ՀՅ 
गड «ՎՅԱ परे ळर अश्वशभान थया छो, मे सात्मा Վատ 
उटी अडाशतान ՀՀ नथी १०८ ոթ ՀՅՎ छे. पछी ये 
ԱՎՈ «Ա छे1? तेभणु डल्लु: «ՅԱ उडेवाथी शमे 2151 3 
२५४२, 831२, अ१४।२१।य्‌३% भने ՀԱՀ, ՀՆ ՏԱՎ २२ी२५।२५+ 
ज सप वास्यवाय४ «ԿԱՎ सि& ՀՎԱՎՈԼ भे ०४ तिराशर, 
२१२३, «ՎԿ, 815 जविनाशी छीओ; भभ।राम ՀԱՎՀ, ०४३, 
ՎԼ ३२वे। ३४०४ «ՀՈ. 


हे ५6६! ॐ थेजेश्वर ԹՐԱ भान 8प्टेशथी ०८ २१२१३५ 
# Վ: ՀԱՀ, विशेषण. «Ար ՀՊՎ յլա. 
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०९ अया; भारे ՀՊՊՎՎՎԵ भताना स्वपने! वियार से ० 
[बम्‌ ՀԸ छे. 
५६।६---भेडने ७'ये ने अशने नीये। 5844 तभने 154 ՂԱՆ 
ՊՎԱՎ--օՎ सप छु օժ छे ते| Գոա इयां छै? ७स्यतीय्‌ 
पशु छ ०४ छे; परए ՓԵ तने झवु ४७ Վ, Յ:Վ ४ नीय «ՀՎ 
(१७३भ डे ्टीदी भते भान नथी. 
अछ1।६--जापना 8पदेशथी पु. 54: ՎՎԼ ७. भार! येतन्य- 
ՀՀՅՎՅԼ न थापदु छे, न «Վ छे, न वेयुः छे, ६4 छे, 
न्‌ इडेवच',, न «ԼՎՈՎ, Վ 9244, न ՀՀՎ, न अक्ष्य्‌, न॑ ԱԼ 
न वि जम, Վ होडीने! भार छे. न शात छे, न भोक्ष छे, Վեմ 
१३ छे, न मित्र छे, न सुभ छे, न ६.५ छे, त २६६ छे, न 
ՀՎՎՎՎ छे, न देवता छे, न राक्षस छे, न न २५५-४६०५-५४।॥२७ छे, 
न राय -छे, न ՀՎ छै, न पर, न अपर छे, न 9५१ छे, न ध्वे 
छे. եղ भनवाशीयी रहित खेड «մամա खात्मा छे! 8परे७त 
[यातन «1 պատա ւ थये। छ! स१३५०४ छु. भारे! 
भते ՊՀ हो. ७ ब्वते ०? माधु छुं ने Վ न्यते ०४ ՀԱՎԱ छुं! 
शु :4224 छे ८ ՎԹ. जात օժ Հատ सश्ण थये। छे! 
तभने ३४ ०५३थी ԹՅԱ नापु? तभारामा भतवाशीने। भाज नथी. 
जे ०४ ७पभ! ԳՂ छै ४ «Վ जसबइप तमे ०४ छो, सत्र नाभ- 
३५ तभार! विषे 5ԹԿՎ छे, «ԱՂ डशु थयु' ՀԼ छ ०४ नह. हे 
सते! ! भे गापने ՀԱԼ աշ »«ՎՎ अयो छे मने यापे 
ՀԱՎԵԼ थथे। छु! 
रिवधूत-ब्यू $ न जोक, व्ये सर्प छ ०४ छै ՎՊ Գ- 
६५ बयां छ? द्‌ 
पराशर- ऐै भेत्रेय! थे अडरे 3छीने इृतानेये «զ: ७१ 
$ ०7३ ४. 
५६।६-तभार। विना भार 9211 «ԱՖ रहे, [विषपान ३२५ 
Ն.Վ ३२ छु; परए सतोने। लाभ 3841 տպա ՎՃ ३२. ` 
यनेक 12 मन्मचु-भ2४१' सत्थजथी ६२ थाय छे, पारसन। 
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स'भथी वे।इ सुवर्ण मने छे, पारस नश्री «ՎՄ: ५२५ सतना 
ՀՅ ՎԵ त «Վ थवाय छै. तेथी सत भारा आणु छे. आषु 
ԿՎ इयां छ? सात ՎՀ«/ छे. तभे «Ա ՀՀ, ब्वणे। १8. 

सात «Վաղ ४-६” पूर्ण छु. एं येतन्यभां օ/4-ՉԱՅՎ՝ 
छे ՎԹ. 

पुनः ६तानिय अह्वाध्ने ६६ मेष थवा. 8पटेश ४२५ क्षाऱ्याः 
“हे 161६! परमाय३प शिव ता पोते छे खने शिपते 50162 «1-1 
याडे छे ते शी रीते भणे?” - 

պճա--Ց पोताने «ՎՀ. नयी डे ड ३७ छु; डारथु 
पतापणुाने। जछ' घर नथी भते ««ՅՎ »ԱՎօԺ थये। ४ 

गृवधूत-ञ्रेदुं छभथी मावे छै मने भवर्मा हृतभाव राजे! 


२७।६--/6-भदैत्‌ Փ' नेतन्यभा. नथी, तभार। भनर्भा छे, 
शस, २४२ सप न्ने 9՝ छ ՎԼ ՀԱՎՆ, वणी, भन अरथा छै! 

ՊՎԱՎ--ՀԱՀ ՎԱՂ ०/ खे छे डे माप दिवा इशु न 
रेजे, Վ सांभगे, न याणे, Վ सवे, त रुपा उरे; डारणु तारा 
(विन कथां य अन्य ՖԱՄ छै ०४ नहि; दश्यभान मे छे तेने 45 
न्नश तेने! लाश 3२; ԱՆՆ मिथ्या «ՂՎ, मापने पोतान्‌ सतय 
«ղգլ. तारा अध्याणु यशे, ՀՎ शरीरते छाडी पोाताने स य६- 
«4ՏՎ स ग्वणु, भेळ शिवनी पूज्य छे डे «Վ सहित सव 
नाभइपने शिवस्त३५ «զվ. सथवा ՀԼ भेम सभर है सभरि- 
«Թ नाभइप अप'यम हिर ԾՎ, «աճ «ԱՅՍ सवतः ई ळये[तिथि/ज- 
इथे स्थित छु, «Վ ताभप्रपथ ड सब्यिध्ता६ शिवना पृश्भरी छे. 
नेवी रीते जाबूपशु सर्व ՎՀՎՓՐՎԸ ՀՎՂ- मधुरता, वता, ՀՈՂ 
कन पूरी छे, ՊԱՂ रीतना जने४ ՀԱ छे, तेवी हु ०४ 
येतन्य ՊՎՎ-ՀՏՎՎ| Վալ պ: Փօ सदमथी सहभ छै «Ղ 
ՀՎՅՎ २48 छु. जा नामडपप्रपय ई ԿՐՏ ՊԼ (5२ 
9. ६ येतन्यना ळ नारायथु, ՅԱ, सर्‍्युत, रि, परमेश्वर 
` «ՎԼ नामे! वेह ३ध्पेज्नां छे; ՎՀՎ इ नाभश्पथी १०८ छुं ई ० 
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ՀՎ-Վ सवी नासउपप्रपथता ՑՎՆԱ «ՊՂԼ अहात छु. वारतवि् 
रीने सव ६ ० सरित, भात, 34३५ सवीत्मा छुं. नने ՀՀՀ 
सतीत पथु एं օժ छ, खेवा (Ղ2աՅՎ पुष्पे, वडे स्थात्महेवत्री ՎոՂ 
४२. ० 5४ २०४ ՎՆ, शास्त्रमचुसार यत्र छित्‌ प्रा थय छै ते ०४ 
अत लमे।इपृत्त मलिमानरहित नि सशय मोजत सने ՀՅ: ՎԱՂ 
स्व३पते ալ. भे०४ ՀՎԱՆՎՎԼ पुण्या छे, २३०४. मारा 
थु०४,३ २१६०४,४ ७६(म्‌०/ भे यार अध्रती भाणुभां म थोराशी 
«ԱՀԿ छै, ते २६२ छे. तेभा दु, शेड०/ «Րա: (եգ 
(२4३५ २।८१। वि२॥०४भात छु; Վ सर्वी ढेपाधिमा भेऽ օժ आाडाश 
(21 छै, ծ अह्ह! տա ग्वणु डे पथ ՎՂՆԿ पथ 
ष्रभे“द्रिय, पय भरा, ՎԱՎ मत:४२० इँ सन्थिधत ६ शिवना पुज्नरी 
छे. जे ՎՈՂ ՈԼ 254165 աչ Ը प्रप्पे। कर्ण इ 
घतन्मदेवनी निरंतर Վող अर्यी डरे छे. छ यैतन्यती सतार ३५ 
सनता १३०२ «Վ पृथ्नरीआतुं 8पळवन अर्यात्‌ २०६॥६४1ने 244 
इरपाना ՀԱՅԵՐ होय छे; खसन्यथा नहि, था निश्रर मे ०८ सात्म- 
टनी ԿՂ छै, थारे १६ भारती भमा भारा सब्यिद्दना६२१३५- 
नी ०४ २५ ३रे छे. ७ ՎՎ-ՏՅՎ ०८ «ոլ, विष्यु, शिताध्डि «Վ 
ध्यान उरे छै भने ०४ Փ օժ «Թա, (4५७, (5.15 ७'. ՀՀՎ- 
921Վ, «15Վ ՎՎ, ԿԱՎՈՎ, Վ454, ՀԱՏ, ՀԱՂՉԼՎՅԱՂՆ, ՎԿԼ- 
ՏԿԱՐ सर्व सारांश Ֆ 5145, ՊՎՏ, ԳԱՂՏ, सत ४भी- 
इ अतन्यद्रेवती ՎՂ छै, सवी ՎԱՅՎ ՀՏՎՂԼ डु येतन्य ०८ सवतंत 
ՀԱ» छु, तेम ८२१ इप पथ्‌ ९ ०४ छु. ՖԵՐԵԱՎՅՎ %&[३०८०- 
घारीभा ड ՀՎ म शिवक्षिग३इ्पे स्थित छु. स्यथ ४ येतन्य- 
१५ «ՅՈՎ टीप अडरे छे. ताराभाउण २७४१३५ थाणभा इ येतन्य- 
रेवती समीप नानी. खारतीना दीप छे. «աօ ՎՂՀՎՎ इ 
२०4१ ՅԼ पुष्पी भाणा छै, पृथ्वी ड ՀՎ-«44` सिषासन 
छे. धश Ը: तन्यहेबनी ՎոՂ छे. सुमेर माहि पनते.७ 
- १, ՀԹՆՈ 6त्पन थना२.२, ԱՅՈ थाय छ ते. 3. परसेवाथी 
$९पत्त थाय छे ते. ४.. $टीन्‌ शशी Պտ ते. ` 
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येतन्यना भूपणु छे. डान ७' येतन्यती जेडी छे. साते समुद्र छु चैतन्य 
सभी५ ०४०० छे. २० भात्र ७ येतन्यहेवनी Հ ողն रहा 
छे. वायु इः येत-यहेवने| पणे भेयी रो छे. भाया भारी शश्ति छे 
पावती, बद्दभी, सरस्वती साहि ՀՊՏ. गा «ՐՀ अवतार छे 
[वषय्‌-द्रियन्टन्य्‌ छुणहुःणने। «ԼՎՀԱ-ՅԼ ७ ՎՎ-ՎՎՎԼ պպ 
ԿոՂՂ छे, «ՎՊ हेत्पात, पाइन ՀՀ ड ՏՀլՎա54-Ո डीड! 
छे. सप्त, २०८, तम्‌ ७ यतन्थद्रेत। ՎԳՀՅՈՀԼ छे. «4, २११, 
सुषि ७ येतन्यहेवने रभवानां स्थान छे, तात्पर्य ४ ५०८३, Վո. 
Կող भे ԹԿ(5Վ साभग्रीथी सर्वा 6421 डु यितन्यद्देगनी पुग्न डरै छे 
चने वारतवभां [१५(२३५ पथु इ ० छु; मनिपुटी,प पश ५ ०४ ४. 

हे ५61६! վ स्वभ्रभां Վ, ४०८४, Վո, «Հ निपु(२- 
३५ अपय Հվ» सभप्रषश्टाती ०४ पूण डरै छे; Ֆլ ऐ Հոռվ 
ՀՎ-ՎՇՎՂԼ ՀՎԳԱԼ छे; यते वारतवभां २५%५४।०४ सव 3ԼՎ2լ- 
इप्‌ हे।वाथी Վազ, Վտ, ՎԱՎ भण्‌ तेनाथी लिन्न नयी, 
ते ०४ भ्रभाथु भाय! भान «ՀՎ गअतप्रपथमा पण भेऽ सब्यि- 
६।१६२ब३५ 491 देव ७ ०२ छु. न्यां पूरन याय छे, त्यां चतन्यटरेबती 
०४ थाय छे, खन्यती नहि. 

बास्तपभा न्मे सर्व सब्यिद्दन'६ զ ०८ छे, ՀԼ प:५प०८४१।१ 
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